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स क्षप्त परिचय 
अहले सुन्नत वल-जमाअत का अक्रीदाः शैख 
मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह की 
इस पुस्तक में अल्लाह, उसके फ़रिश्तो, उसकी 
कताबों, उसके रसूलों, आ ख़रत के दिन और अच्छी 
तथा बुरी तक़्दीर पर ईमान के वषय में कुरआन एवं 
हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत वल-जमाअत का 
अक्रीदा तथा अक्रीदा के लाभ का उल्लेख कया गया 


है। 


प्रस्तावना 


समस्त प्रशंसा केवल अल्लाह के लए है, और दुरूद 
तथा सलमा नाज़िल हो उनपर जिनके बाद कोई 
नबी नहीं आने वाला है, तथा उनके परिवार-परिजन 
और सहाबा कराम पर। 


मुझे एअक्रीदा (वश्वास) संबंधी इस मूल्यवान 
सं क्षप्त पुस्तक की सूचना मली, जिसे हमारे भाई 
फ़ज़ीलतुश शैख अल्लामा मुहम्मद बिन सालेह अल- 
ओसैमीन ने संकलन कया है। हमने इस पुस्तक को 
शुरू से अन्त तक पढ़वाकर सुना, तो इसे अल्लाह 
की तौहीद, उसके नामों, गुणों, फ़रिश्तों, पुस्तकों, 
रसूलों, आ ख़रत (परलोक) के दिन और भाग्य के 
अच्छे एवं बुरे होने पर ईमान के अध्यायों में 'अहले 
सुन्नत वल जामाअत' के एअक्रायद का वशाल्र 
संग्रह पाया। इसमें कोई संदेह नहीं क लेखक 
महोदय ने बड़ी उत्तमता से इसे एकत्र कया एवं 
उपकार योग्य बनाया है। इस पुस्तक में उन्होंने उन 
चीज़ों का उल्लेख कया है, जो एक वदयार्थी एवं 
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साधारण मुसलमान के लए अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, 
कताबों, रसूलों, अंतिम दिन और भाग्य के अच्छे 
एवं बुरे होने पर ईमान के संबंध में आवश्यक्ता 
होती है, तथा इसके साथ-साथ उन्होने अक्रीदा 
सम्बन्धी ऐसी लाभजनक बातों का भी वर्णन कया 
है, जो कभी-कभी अकीदे के बारे में लखी गई बहुत 
सारी पुस्तकों में नहीं मलतीं। अल्लाह तआला 
लेखक महोदय को इसका अच्छा बदला दे तथा 
शक्षापूर्ण ज्ञान से सम्मानित करे। इस पुस्तक तथा 
उनकी अन्य पुस्तकों को साधारण लोगों के लए 
हितकर एवं लाभदायक बनाए तथा उन्हें, हमें और 
हमारे सभी भाइयों को हिदायत पाने वालों और ज्ञान 
के साथ, उसकी तरफ़ दअवत देने वालों में बनाये। 
निःसंदेह वह सुनने वाला एवं अत्यन्त निकट है। 
आमीन! 

दुरुद एवं सलमाम नाजिल हो हमारे नबी मुहम्मद 


सल्लल्लाहु अलैहि व सललम, उनके परिवार-परिजन 
एवं सहाबा कराम पर। 


अल्लाह तआला की रहमत एवं 

मग फरत का भखारी 

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह 

बिन बाज़ (रहिमहुल्लाह) 
महाध्यक्ष 


इस्लामी वैज्ञानिक अनुसंधान, इफ़्ता, 
दावह तथा मार्गदर्शन संस्थान, रियाद, 
सऊदी अरब 


भ मका 
NN 


समस्त प्रशंसा सारे जहान के पालनहार के लए है, 
अन्तिम सफलता अल्लाह से डरने वालों के लए है 
और अत्याचार केवल अत्याचारियों पर है। मैं गवाही 
देता हूँ क अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य मअबूद 
(पूज्य) नहीं है, वह अकेला है, असका कोई शरीक 
(साझी) नहीं, वह म लक (बादशाह) है, हक़्क़ (सत्य) 
है, मुबीन (प्रकट करने वाला) है। और गवाही देता हू 
क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उसके 
बन्दे तथा उसके रसूल (संदेष्टा) है, जो समस्त 
नबियों में अन्तिम है और सदाचारियों के अगुवा है। 
अल्लाह तआला की कृपा नाज़िल हो उनपर, उनके 
परिवार-परिजन पर, उनके अस्हाब (सा थयो) पर 
और बदले के दिन तक भलाई के साथ उनका 
अनुसरण करने वालों पर। अम्मा बाद! 


अल्लाह तआला ने अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम को हिदायत (मार्गदर्शन) तथा 
सत्य धर्म देकर, सम्पूर्ण जगत के लए रहमत 


7 


(कृपा), अच्छे कर्म करने वालों के लए आदर्श तथा 
तमाम बन्दौं पर हुज्जत (प्रमाण) बनाकर भेजा। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के ज़रिया तथा 
आपपर अवतरित पुस्तक (कुन) दवारा अल्लाह 
तआला ने वह सब कुछ बयान कर दिया, जिसमें 
बन्दौं के लए कल्याण तथा उनके सांसरिक एवं 
धार्मक मामलों की भलाई निहित है। जैसे सही 
अक्रायद, पुण्य के कर्म, उत्तम आचरण तथा 
नैतिकता से परिपूर्ण सभ्यता। 


तथा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी 
उम्मत को उस प्रकाशमान मार्ग पर छोड़कर इस 
संसार से गये हैं, जिसकी रात भी दिन की तरसह 
प्रकाशमान है, केवल कुकर्मी एवं पापी ही इस मार्ग 
से भटक सकता है। 


चुनांचे इस मार्ग पर आपकी उम्मत के वह लोग 
दृढता से क्रायम रहे, जिन्होंने अल्लाह और उसके 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आह्वान को 
स्वीकार कया। वह सहाबए कराम, ताबेईने इज़ाम 
और सुचारु रूप से उनका अनुसरण करने वालों की 


जमाअत थी। वे, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं शुध्द 
आत्मा वाले थे। उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की शरीअत के अनुसार कर्म कये, 
सुन्नत को इढ़ता से थामे रखा और अक्रीदा, 
उपासना (इबादत) तथा सदव्यवहार को पूर्णतः अपने 
ऊपर लागू कया। इसी लए वे, वह कल्याणकारी दल 
घो षत हुए, जो सदा सत्य पर स्थिर रहेंगे, उनका 
वरोध एवं निन्दा करने वाले उन्हें कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते, यहाँ तक क महाप्रलय आ जाएगी 
और वह इसी मार्ग पर क्रायम रहेंगे। 


और हम भी -अल्‌-हमदु लल्‌-लाह- उन्हीं के मार्ग 
पर चल रहे है तथा उनके तरीक़े को अपनाये हुए हैं, 
जिसे अल्लाह की कताब और रसूल की सुन्नत का 
समर्थन प्राप्त है। हम इसकी चर्चा अल्लाह की 
नेमत को बयान करने के लए और यह बताने के 
लए कर रहे है क हर ईमानदार पर आवश्यक है 
क वह इस तरीक़े को अपनाये। 


हम अल्लाह तआला से दुआ करते है क हमें तथा 
हमारे मुसलमान भाइयों को लोक-परलोक में 


एक लमए तौहीद पर दृढता के साथ क्रायम रखे 
तथा हमें अपनी कृपा से सम्मानित करे। निःसंदेह 
वह बहुत ही दया एवं कृपा करने वाला है। 


इस वषय के महत्व को सामने रखकर और इस 
बारे में लोगों की प्रवृत्ति की वभक्ति के कारण मैंने 
बेहतर समझा क अहले सुन्नत वल-जमाअत के 
अक्रीदे को, जिस पर हम चल रहे हैं, संक्षप्त तौर 
पर ल पबध्द कर दूँ। अहले सुन्नत वल-जमाअत 
का अक्रीदा हैः अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, 
उसकी कताबों, उसके रसूलरों, क्रयामत के दिन एवं 
भाग्य के अच्छे एवं बुरे होने पर ईमान लाना। 


मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ क वह इस 
कार्य को सर्फ अपने लए करने का सामर्थ्य दे, 
इसका शुमार प्रय कर्मों मैं करे तथा अपने बन्दौं के 
लए लाभदायक बनाये। आमीन या रब्बल आलमीन! 


l0 


अध्यायः] 


हमारा अक्रीदा ( वश्वास) 
हमारा अक्रीदाः अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी 
कताबों, उसके रसूलों, आ ख़रत के दिन और 
तक्रदीर की भलाई-बुराई पर ईमान लाना। 


अल्लाह तआला पर ईमान 

हम अल्लाह तआला की एरुबूबियत पर ईमान रखते 
हैं। अर्थात इस बात पर वश्वास रखते हैं क केवल 
वही पालने वाला, पैदा करने वाला, हर चीज़ का 
स्वामी तथा सभी कार्यो का उपाय करने वाला है। 


और हम अल्लाह तआला की एउलूहियत (पूज्य 
होने) पर ईमान रखते हैं। अर्थात इस बात पर 
वश्वास रखते है क वही सच्चा मअबूद है और 
उसके अतिरिक्त तमाम मअबूद असत्य तथा बातिल 
हैं। 

अल्लाह तआला के नामों तथा उसके गुणों पर भी 
हमारा ईमान है। अर्थात इस बात पर हमारा वश्वास 
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है क अच्छे से अच्छे नाम और उच्चतम तथा 
पूर्णतम गुण उसी के लए हैं। 

और हम इन मामलों में उसकी वहदानिय 
(एकत्ववाद) पर ईमान रखते हैं। अर्थात इस बात 
पर ईमान रखते हैं क उसकी रूबूबियत, उलूहियत 
तथा असमा व सफ़ात (नाम व गुण) में उसका 
कोई शरीक नहीं। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 
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“वह आकाशों एवं धरती का तथा जो कुछ उन दोनों 
के बीच है, सबका प्रभु है, इस लए उसीकी उपासना 
करो तथा उसीकी उपासना पर दृढ़ रहो। क्या तुम 
उसका कोई समनाम जानते हो?” 


और हमारा ईमान है कः 
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अल्लाह तआला ही सत्य मअबूद है, उसके 
अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं। वह जी वत 
है। सदैव स्वयं स्थिर रहने वाला है। उसे न ऊँघ 
आती है और न ही नींद। जो कुछ आकाशों तथा 
धरती में है, उसी का है। कौन है, जो उसकी आज्ञा 
के बिना उसके सामने कसी की सफ़ारिश 
(अ भस्ताव) कर सके? जो कुछ लोगों के सामने हो 
रहा है तथा जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, वह 
सब जानता है। और वह उसके ज़ान में से कसी 
चीज़ का घेरा नहीं कर सकते, परन्तु वह जितना 
चाहे। उसकी कुर्सी की परि ध ने आकाश एवं धरती 
को घेरे में ले रखा है। तथा उसके लए इनकी रक्षा 
कठिन नहीं। वह तो उच्च एवं महान है। 


और हमारा ईमान है कः 
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“वही अल्लाह है, जिसके अतिरिक्त कोई सत्य 
मअबूद नहीं। प्रोक्ष तथा प्रत्यक्ष का जानने वाला है। 
वह बहुत बड़ा दयावान एवं अति कृपालु है। वह 
अल्लाह है, जिसके अतिरिक्त कोई उपासना के 
योग्य नहीं। स्वामी, अत्यंत पचवत्र, सभी दोषों से 
मुक्त, शान्ति करने वाला, रक्षक, ब लष्ठ, 
प्रभावशाली है। लोग जो साझीदार बनाते हैं, अल्लाह 
उससे पाक एवं पवत्र है। वही अल्लाह सृष्टिकर्ता, 
आ वष्कारक, रूप देने वाला है। अच्छे-अच्छे नाम 
उसी के लए है। आकाशो एवं धरती में जितनी चीज़ें 
हैं, सब उसकी तस्बीह (प वत्रता) बयान करती हैं 
और वही प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला है।” 


3 सूरह अल्‌-हश्रः 22-24 


l4 


और हमारा ईमान है क आकाशों तथा धरती का 
राजत्व उसी के लए हैः 


5 ~ EC 


९६5 ७॥ 2४5 SI FEU FE oN op ४४५ ४६ 
Cee Us ag OSs IIS MS 3 
६2.25 2.८ | 
“आकाशो एवं धरती की बादशाही केवल उसी के 
लए है। वह जो चाहे पैदा करता है, जिसे चाहता है 
बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है बेटा देता है, या 
उनको बेटे और बेटियाँ दोनों प्रदान करता है और 
जिसे चाहता है निःसंतान रखता है। निःसंदेह वह 
जानने वाला तथा शक्ति वाला है।” 
और हमारा ईमान है कः 


DS 3 कै etl 58976 AS 20 
ई 5५9४ | है 5) 32-५३ si o> 53} a ०००2५ 


“सूरह अश्‌-शूराः 49-50 
° सूरह अश्‌-शूराः ।-2 
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“उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वह ख़ूब सुनने वाला, 
देखने वाला है। आकाशों एवं धरती की कुंजियाँ उसी 
के पास हैं। वह जिसके लए चाहता है, जी वका 
वस्तृत कर देता है तथा (जिसके लए चाहता है) 
थोड़ा कर देता है। निःसंदेह वह प्रत्येक वस्तु का 
जानने वाला है।” 


और हमारा ईमान है कः 


७६८५ ५55 ५४, ४ EY N GES U3) 

६५9५६ ५०४ ७ 6 ess 
“धरती पर कोई चलने- फरने वाला नहीं, मगर 
उसकी जी वका अल्लाह के ज़िम्मे है। वही उनके 
रहने-सहने का स्थान भी जानता है तथा उनको 
अ प॑त कये जाने का स्थान भी। यह सब कुछ खुली 
कताब (लौहे महफूज) में मौजूद है।” 


और हमारा ईमान है कः 


ऽ सूरह हूदः 6 
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i ~ 


bs थी 3 ५ ८६5 # ४ पा Cg Ass} 
५५ 5; ७; BN ८०४४ GUS ५३ ४०८ NBs op his 
{oS GY ot 
“तथा उसी के पास परोक्ष की कुंजियाँ हैं, जिनको 
उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। तथा उसे थल्र 
एवं जल की तमाम चीज़ों का ज्ञान है। तथा कोई 
पत्ता भी झड़ता है तो वह उसको जानता है। तथा 
धरती के अन्थेरों में कोई अन्न तथा हरी या सूखी 
चीज़ नहीं, मगर उसका उल्लेख खुली कताब (त्रौहे 
महफूज) में है।” 
और हमारा ईमान है कः 


७५ ९७० GLAS se ole sue 20 5 


५४ 75 40 


? सूरह अल्‌-अन्‌आमः 59 
सूरह लुक़्मानः 34 
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“निःसंदेह अल्लाह ही के पास क़यामत (महाप्रलय) 
का ज्ञान है। तथा वही वर्षा देता है, तथा जो कुछ 
गर्भाशय में है (उसकी वास्त वकता) वही जानता है, 
तथा कोई नहीं जानता क कल क्या कमायेगा, तथा 
कोई जीवथारी नहीं जानता क धरती के कस क्षेत्र 
में उसकी मृत्यु होगी। निःसंदेह अल्लाह ही पूर्ण 
ज्ञान वाला एवं सही ख़बरों वाला है।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला जो चाहे, 
जब चाहे तथा जैसे चाहे, कलाम (बात) करता है। 


2s ५-४ 20 ८65) 
और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। 
{0 LE ७०४ 76 3 
और जब मूसा अल्रैहिस्सलाम हमारे समय पर (तूर 
पहाड़ पर) आये और उनके रब ने उनसे बातें कीं। 
4 5 ५ yl ८३७ ७० ४5०४) 


~ 


0 सूरह अल्‌-आराफ़ः ।43 


~ 


° सरह निसा: । 64 


l8 


“और हमने उनको तूर की दायें ओर से पुकारा और 
गुप्त बात कहने के लए निकट बुलाया।” 


और हमारा ईमान है कः 


2.0 


Eo 5 SS el 55 56 ce Be ell of 3) 
TEE 


“यदि समुद्र मेरे प्रभु की बातों को लखने के लए 
स्याही बन जाय, तो पूर्व इसके क मेरे प्रभु की बातें 
समाप्त हों, समुद्र समाप्त हो जाय।” 


2 


eos 5 As el की 572 oo Gb SHY 

६.5८ १३८ र < ७ 
“यदि ऐसा हो क धरती पर जितने वृक्ष है, सब 
क्रलम हों तथा समुद्र स्याही हो तथा उसके बाद 
सात समुद्र और स्याही हो जायें, फर भी अल्लाह 


सूरह मर्यमः 52 
सूरह अल्‌-कहफ़ः 09 
सूरह लुक़्मानः 27 
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की बातें समाप्त नहीं हो सकतीं। निःसंदेह अल्लाह 
प्रभावशाली एवं हिक्मत वाला है।” 
और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला की बातें 
सूचनाओं के एतबार से पूर्णतः सत्य, व ध- वधान 
के एतबार से न्याय संब लत तथा सब बातों से 
सुन्दर हैं। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 

६१३४ ४. ७५५ ८-४ 255} 
“तथा तुम्हारे प्रभु की बातें सत्य एवं न्याय से 
परिपूर्ण है।” 
और फरमायाः 


६ ४0 5० 5 उ) 


“तथा अल्लाह से बढकर सत्य बात कहने वाला 
कौन है?” 


तथा हम इस पर भी ईमान रखते है क कुरआन 
करीम अल्लाह का शुभ कथन है। निःसंदेह उसने 


' सूरह अल्‌-अन्‌आमः ।5 
5 सूरह अन्‌-निसाः 87 
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बात की और जिब्रील अलैहिस्सलाम पर एइल्क्रा 
(वह बात जो अल्लाह कसी के दिल में डालता है) 
कया, फर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी के 
दिल में उतारा। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 


६5०५ 3४3 » oC) AE 5 
“कह दीजिए, उसको एरुहूल क्ुदुस (जिब्रील 


अलैहिस्सलाम) तुम्हारे प्रभु की ओर से सत्यता के 
साथ लेकर आये हैं।” 


EEE SES FE क oe 55 hyd dg} 
€ JEL Syl 55 0H 
“और यह (प वत्र कुरआन) सारे जहान के पालनहार 
की ओर से अवतरित कया हुआ ठै, जिसे लेकर 
एरूहुल अमीन (जिब्रील अलैहिस्सलाम) आये, तुम्हारे 
दिल में डाला, ता क तुम लोगों को डराने वालों में 
से हो जाओ। (यह कुन) स्वच्छ अरबी भाषा में 
है।” 


४ सूरह अन्‌-नहलः ।02 
४ सूरह अश्‌-शुअराः ।92-95 
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और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला अपनी 
जात एवं गुणों में अपनी सृष्टि से ऊँचा है। उसने 
स्वयं फरमायाः 
र me हनी A 

“वह बहूत उच्च एवं बहुत महान है।” 
और फरमायाः 

६.4] LST 95 ०५० 5% A 5} 
“तथा वह अपने बन्दौं पर प्रभावशाली है, और वह 
बड़ी हिक्मत वाला और पूरी ख़बर रखने वाला है।” 
और हमारा ईमान है कः 


Z 
| g 2 


६. 3 NGO 85 sl as BY 


8 सूरह अल-बक़राः ।55 
सूरह अल्‌-अन्‌आमः ।8 
सूरह यूनुसः 3 
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“निःसंदेह तुम्हारा पालक अल्लाह ही है, जिसने 
आकाशों तथा धरती को छः दिनों में बनाया, फर 
अर्श पर उच्चय हुआ, वह प्रत्येक कार्य की व्यवस्था 
करता है।” 


अल्लाह तआला के अर्श पर उच्चय होने का अर्थ 
यह है क अपनी ज़ात के साथ उसपर बुलंद व 
बाला हुआ, जिस प्रकार की बुलंदी उसकी शान तथा 
महानता के योग्य है, जिसकी स्थिति का ववरण 
उसके अतिरिक्त कसी को मालूम नहीं। 


और हम इस पर भी ईमान रखते हैं क अल्लाह 
तआला अर्श पर रहते हुए भी (अपने ज्ञान के 
माध्यम से) अपनी सृष्टि के साथ होता है। उनकी 
दशाओं को जानता है, बातों को सुनता है, कार्यों को 
देखता है तथा उनके सभी कार्यो का उपाय करता है, 
भक्षुक को जीवका प्रदान करता है, निर्बल को 
शक्ति एवं बल देता है, जिसे चाहे सम्मान देता है 
और जिसे चाहे अपमानित करता है, उसी के हाथ में 
कल्याण है और वह प्रत्येक चीज़ पर सामर्थ्य रखता 
है। और जिसकी यह शान हो, वह अर्श पर रहते हुए 
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भी (अपने ज्ञान के माध्यम से) हक़ीक़त में अपनी 
सृष्टि के साथ रह सकता है। 
REESE), 
“उस जैसी कोई चीज़ नहीं। वह ख़ूब सुनने वाला, 
देखने वाला है।” 
लेकन हम जहमया समुदाय के एक फर्क्रा 
हलू लया की तरह यह नहीं कहते क वह धरती में 
अपनी सृष्टि के साथ है। हमारा वचार यह है क 
जो व्यक्ति ऐसा कहे, वह या तो गुमराह है या फर 
का फ़र। क्यों क उसने अल्लाह तआला को ऐसे 
अपूर्ण गुणों के साथ वशे षत कर दिया, जो उसकी 
शान के योग्य नहीं हैं। 
और हमारा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की बताई हुई इस बात पर भी ईमान है क अल्लाह 
तआला हर रात, आ ख़री तिहाई में, पृथ्वी से निकट 
आकाश पर नाजिल होता है और कहता हैः (( कौन 
है, जो मुझे पुकारे क मैं उसकी पुकार सुनूँ? कौन 


2 सूरह अश्‌-शूराः ।। 
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है, जो मुझसे माँगे क मैं उसको दूँ? कौन है, जो 
मुझसे माफ़ी तलब करे क मैं उसे माफ़ कर दूँ?)) 
और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला क्रयामत 
के दिन बन्दौं के बीच फैसला करने के लए 
आयेगा। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 


Zitz 


है) ५० ६० 5४९ 36 ss NSS 56% 

{SSMS OY SI 2७5 ८६ २५४४ +5 ५5 
“निःसंदेह जब धरती कूट-कूट कर समतल कर दी 
जायेगी, तथा तुम्हारा रब (प्रभु) आयेगा और फ़रिश्ते 
पंक्तिबध्द होकर आयेंगे, तथा उस दिन नरक 
(दोज़ख़) को त्राया जायेगा, तो मनुष्य को उस दिन 
शक्षा ग्रहण करने से क्या लाभ होगा?” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआलाः 
ई Ud} 
“वह जो चाहे उसे कर देने वाला है।” 
2 सूरह अल्‌-फ़ञ्रः 2-23 
2 सूरह अल्‌-बुरूजः 6 
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और हम इसपर भी ईमान रखते हैं क उसके इरादे 


4. इरादए कौनियाः 


इसी से अल्लाह तआला की इच्छा अमल में आती 
ठै। अल्बत्ता यह ज़रूरी नहीं क यह उसे पसंद भी 
हो। यही इरादा है, जो 0मशीयते इलाही अर्थात 
ईश्वरेच्छा कहलाती है। जैसा क अल्लाह तआला 
का फ़रमान हैः 


bad ssl 35} 

ई 7 

“और यदि अल्लाह चाहता, तो यह लोग आपस में 
न लड़ते, कन्तु अल्लाह जो चाहता है, करता है।” 


ETI - = LRN RN अं िड L 2f22 3472 
| २५२ SS ०) (४ = VS Ol os Ri ५५ है 
द 


द ~ > 42 7 > ड ~ म 
7 nye aX, = हर ~: 


24 अल्‌-बक्रराः 253 
5 सूरह हूदः 34 
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तुम्हें मेरी शुभ चन्ता कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा 
सकती, चाहे मैं जितना ही तुम्हारा शुभ चन्तक क्‍यों 
न हूँ, यदि अल्लाह की इच्छा तुम्हें भटकाने की हो। 
वही तुम सबका प्रभु है तथा उसी की ओर लौटकर 
जाओगे।” 


2. इरादए शरईयाः 


आवश्यक नहीं क यह प्रकट ही हो जाये। और 
इसमें उद्दिष्ट वषय अल्लाह को प्रय ही होता है। 
जैसा क अल्लाह तआला ने फरमायाः 

(५०२७ <५४ ४ ॐ} 
“और अल्लाह तआला चाहता है क तुम्हारी तौबा 
क़बूल करे।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला का इरादा 
चाहे एकौनी हो या एशरई , उसकी हिक्मत के 
अधीन है। अतः हर वह कार्य, जिसका फैसला 
अल्लाह तआला ने अपनी इच्छानुसार लया अथवा 


2 सूरह अन्‌-निसाः 27 
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उसकी सृष्टि ने शरई तौर पर उसपर अमल कया, 
वह कसी हिक्मत के कारण तथा हिक्मत के 
मुताबिक़ होता है। चाहे हमें उसका ज्ञान हो अथवा 
हमारी बुध्दि उसको समझने में असमर्थ हो। 


{Sade 5 
“क्या अल्लाह समस्त हा कमों का हा कम नहीं है?” 
६७५३३-३४६३८ ॐ ७ ४८४ उ} 
“तथा जो वश्वास रखते हैं, उनके लए अल्लाह से 
बढ़कर उत्तम निर्णय करने वाला कौन हो सकता 
है? १८4 
और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला अपने 
औ लया से मुहब्बत करता है तथा वह भी अल्लाह 
से मुहब्बत करते है। 


2 


€ GEG 5S 0 53 


2 सूरह अत्‌-तीनः 8 
28 सूरह अल्‌-माइदाः 50 
29 सूरह आले-इम्रानः ३। 
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“कह दीजिए क यदि तुम अल्लाह से मुहब्बत करते 

हो, तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे मुहब्बत 
करेगा।” 

{sg ref 2B 40 35 ८5-४3 

“तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों को पैदा कर देगा, 

जिनसे वह मुहब्बत करेगा तथा वह उससे मुहब्बत 
करेंगे | | 

RE ४93 

“तथा अल्लाह धैर्य रखने वालों से मुहब्बत करता 

है | | 
ई 05052) RA द Ra P| 5 (22.3 4 ४5% 


“तथा न्याय से काम लो, निःसंदेह अल्लाह न्याय 
करने वालों से मुहब्बत करता है।” 

६७४ < 5} 
3 सूरह अल्‌-माइदाः 54 
3! सूरह आले-इम्रानः 46 
सूरह अल्‌-हुजुरातः 9 
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“और एहसान करो, निःसंदेह अल्लाह एहसान करने 
वालों से मुहब्बत करता है।” 

और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला ने जिन 
कर्मौ तथा कथनों को धर्मानुकूल कया है, वह उसे 
प्रय हैं और जिनसे रोका है, वह उसे अ प्रय है। 


{rel 42: 9 
“यदि तुम कृतघ्नता व्यक्त करोगे, तो अल्लाह 
तुमसे निस्पृह है। वह अपने बन्दो के लए कृतघ्नता 
पसन्द नहीं करता है, और यदि कृतज्ञता करोगे, तो 
वह उसको तुम्हारे लए पसंद करेगा।” 


€ ls ८४८४ ८६५५४ Mi eS seeds} 


“परन्तु, अल्लाह तआला ने उनके उठने को प्रय न 
माना, इस लए उन्हें हिलने-डोलने ही न दिया और 


3 सूरह अल्‌-बक्रराः ।95 
35 सूरह अज़-जुमरः 7 
5 सूरह अत्‌-तौबाः 46 
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उनसे कहा गया क तुम बैठने वालों के साथ बैठे ही 
रहो।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला ईमान 
लाने वालों तथा नेक अमल करने वालों से प्रसन्न 
होता है। 

€ ५5७ 5० ७5 Ue 5 ८६६६ ४४ ७०53 
“अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ तथा वह अल्लाह से 
प्रसन्न हुए। यह उसके लए है, जो अपने प्रभु से 
डरे|” 
और हमारा ईमान है क का फ़र इत्यादियों में से जो 
क्रोध के अ धकारी है, अल्लाह उनपर क्रोध प्रकट 
करता है। 


2 


as gl gs ८६६ I 68 Sb GET 
ई ee 5+ 


3 सूरह अल्‌-बय्यिनाः 8 
3 सूरह अलू-फ़त्हः 6 
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जो लोग अल्लाह के सम्बन्ध में बुरे गुमान रखने 
वाले हैं, उन्हीं पर बुराई का चक्र है तथा अल्लाह 
उनसे क्रो धत हुआ।” 
Ht ig bilo Hl Et ०४ ७55) 
र bE ONE 
“परन्तु, जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें, तो उनपर 
अल्लाह का क्रोध है तथा उन्हीं के लए बहुत बड़ी 
यातना है।” 
और हमारा ईमान है क अल्लाह का मुख है, जो 
महानता तथा सम्मान से वशे षत है। 
€ pS YB HS ४५ 5 
“तथा तेरे प्रभु का मुख जो महान एवं सम्मानित है, 
बाक़ी रहेगा।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला के महान 
एवं कृपा वाले दो हाथ हैं। 


38 सूरह अन्‌-नहलः 06 
3 सूरह अर्‌-रहमानः 27 
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{US Br Jeb [3 

“बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। वह जिस 
प्रकार चाहता है, ख़र्च करता है।” 

Lg a ee Oy $ dy ५५) 


4I दट? (६८ Z ss; da | a ¢ iE is fl fed 5 i 
रझ ) © का US be) 9 Le 9 a] 9 


“तथा उन्होंने अल्लाह का जिस प्रकार सम्मान 
करना चाहिए था, नहीं कया। क्रयामत के दिन 
सम्पूर्ण धरती उसकी मु" में होगी तथा आकाश 
उसके दायें हाथ में लपेटे होंगे, वह उन लोगों के 
शर्क से प वत्र एवं सर्वोपरि है।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला की दो 
वास्त वक आंखें हैं। अल्लाह तआला ने फरमायाः 


{sy ८८४ आ El) 


70 सूरह अल्‌-माइदाः 64 
" सूरह अज़्-ज़ुमरः 67 
42 सरह हे 

६ ह्वः 37 
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“तथा एक नाव हमारी आँखों के सामने और हमारे 
हुक्म से बनाओ।” 


और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमयाः 
Hh BE a5 SL EEN ES JN ४८०) 
75 (५8५ ६५ 


((अल्लाह तआला का पर्दा नूर (ज्योति) है, यदि उसे 
उठा दे, तो उसके मुख की ज्योतियों से उसकी सृष्टी 
जलकर राख हो जाये।)) 


तथा सुन्नत का अनुसरण करने वालों का इस बात 
पर इजमा (एकमत) है क अल्लाह तआला की आंखें 
दो हैं, जिसकी पुष्टि दज्जाल के बारे में नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फर्मान से होती 
है 


(GH ois 0) Sl ४0) 
((दज्जाल काना है तथा तुम्हारा प्रभु काना नहीं है।) 
और हमारा ईमान है कः 
# सहीह मुस्लिम: 293 
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{ele oa 280 ie 0 0008 


“निगाहें उसका परिवेष्टन नहीं कर सकती तथा वर 
सब निगाहो का परिवेष्टन करता है, और वह 
सूक्ष्मदर्शी तथा सर्वसू चत है।” 


और हमारा ईमान है क ईमानदार लोग क़यामत के 
दिन अपने प्रभु को देखेंगे। 


BEBE UE 4०४ 3) 
“उस दिन बहुत-से मुख प्रफुल्लित होंगे, अपने प्रभु 
की ओर देख रहे होंगे।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह के गुणों के 
परिपूर्ण होने के कारण, उसका समकक्ष कोई नहीं 
है। 


eal ol Hg ob «०६० :फ 


सूरह अल्‌-अन्‌आमः ।03 
४ सूरह अल्‌- क्रयामाः 22-23 
% सूरह अश्‌-शूराः ।] 
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“उस जैसी कोई चीज़ नहीं। वह ख़ूब सुनने वाला, 
देखने वाला है।” 


और हमारा ईमान है कः 


“उसे न ऊँघ आती है और न ही नींद।” 


क्यों क उसमें जीवन तथा स्थिरता का गुण परिपूर्ण 
है। 


और हमारा ईमान है क वह अपने पूर्ण न्याय एवं 
इन्साफ़ के गुणों के कारण कसी पर अत्याचार नहीं 
करता। तथा उसकी निगरानी एवं परिवेष्टन की 
पूर्णता के कारण वह अपने बन्दौं के कर्मा से बेखबर 
नहीं है। 

और हमारा ईमान है क उसके पूर्ण ज्ञान एवं क्षमता 
के कारण आकाश तथा धरती की कोई चीज़ उसे 
लाचार नहीं कर सकती। 


ई 35398 ८८ 5 98 5 ७१ ६ SS ol EL 
“ सूरह अल-बक़राः 255 
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“उसकी शान यह है क वह जब कसी चीज़ का 
इरादा करता है, तो कह देता है क हो जा, तो हो 
जाता है।” 


और हमारा ईमान है क उसकी शक्ति की पूर्णता के 

कारण, उसे कभी लाचारी एवं थकावट का सामना 

नहीं करना पड़ता है। 

के SU ble 3 ५४४ ५७ ON Dp 5} 
ई] 


“और हमने आकाशों एवं धरती को तथा उनके 
अन्दर जो कुछ है, सबको, छः दिन में पैदा कर 
दिया और हमें ज़रा भी थकावट नहीं हुई।” 
और हमारा ईमान अल्लाह तआला के उन नामों एवं 
गुणों पर है, जिनका प्रमाण स्वयं अल्लाह तआला 
के कलाम अथवा उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की हदीसों से मलता है। कन्तु हम दो बड़ी 
त्रुटियों से अपने आपको बचाते हैं, जो यह हैं: 


48 सूरह यासीनः 82 
4 सूरह क्राफ़ः 38 
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4. समानताः अर्थात दिल या जुबान से यह 
कहना क अल्लाह तआला के गुण मनुष्य के 
गुणों के समान हैं। 

2. अवस्थाः अर्थात दिल या जुबान से यह कहना 
क अल्लाह तआला के गुणों की कै फ़यत इस 
प्रकार है। 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला उन सब 
गुणों से पाक एवं पवत्र है, जिन्हे अपनी ज़ात के 
सम्बन्ध में उसने स्वयं या उसके रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अस्वीकार कया है। ध्यान रहे 
क इस अस्वीकृति में, सांकेतिक रूप से उनके 
वपरीत पूर्ण गुणों का प्रमाण भी मौजूद है। और 
हम उन गुणों से ख़ामोशी अख्तियार करते हैं, 
जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ख़ामोश हैं। 


हम समझते हैं क इसी मार्ग पर चलना अनिवार्य 
है। इसके बिना कोई चारा नहीं। क्यों क जिन चीज़ों 
को स्वयं अल्लाह तआला ने अपने लए साबित 
कया या जिनका इन्कार कया, वह ऐसी सूचना है, 
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जो उसने अपने संबंध में दी है। और अल्लाह अपने 
बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला, सबसे ज़्यादा सच 
बोलने वाला है और सबसे उत्तम बात करने वाला 
है। जब क बन्दों का ज्ञान उसका परिवेष्टन कदा प 
नहीं कर सकता। 


तथा अल्लाह तआला के लए उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन चीज़ों को 
साबित कया या जिनका इन्कार कया है, वह भी 
ऐसी सूचना है जो आपने अल्लाह के संबंध में दी 
है। और आप अपने प्रभु के बारे में लोगों में सबसे 
ज्यादा जानकार, सबसे ज़्यादा शुभ चंतक, सबसे 
ज़्यादा सच बोलने वाले और सबसे ज्यादा 
वशुध्दभाषी हैं। 

अतः अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के कलाम में ज्ञान, सच्चाई तथा ववरण 
की पूर्णता है। इस लए उसे अस्वीकार करने या उसे 
मानने में हिच कचाने का कोई कारण नहीं। 
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अध्यायः 2 


अल्लाह तआला के वह सभी गुण, जिनकी चर्चा 
हमने पछले पृष्ठो में की है, वस्तृत रूप से हो या 
संक्षेप में तथा प्रमा णक करके हो या अस्कवीकृत 
करके, उनके बारे में हम अपने प्रभु की कताब 
(कुरआन) तथा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सुन्नत (हदीस) पर आश्रत हैं और इस 
वषय में उम्मत के सलफ़ तथा उनके बाद आने 
वाले इमामों के मन्हज (तरीक्रे) पर चलते हैं। 


हम ज़रूरी समझते हैं क अल्लाह तआला की 
कताब और रसूलुल्लाह की सुन्नत के नुसूस 
(कुन हदीस की वाणी) को, उनके ज़ारिरी (प्रत्यक्ष) 
अर्थ में लया जाय और उनको उस हकीकत पर 
महमूल कया जाय (यानी प्रकृतार्थं में लया जाय), 
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जो अल्लाह तआला के लए उ चत तथा मुना सब 


है। 


हम फेर-बदल करने वालों के तरीक़ों से खुद को 
अलग करते हैं, जिन्होंने कताब व सुन्नत के उन 
नुसूस को, उस तरफ़ फेर दिया, जो अल्लाह और 
उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इच्छा 
के वपरीत है। 


और हम खुद को अलग करते हैं (अल्लाह तआला 
के गुणों का) इन्कार करने वालों के आचरण से, 
जिन्होंने उन नुसूस को उन अर्था से हटा दिया, जो 
अर्थ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने लए हैं। 

और हम खुद को अलग करते हैं उन गुत 
(अतिरंजन) करने वालों की शैली से, जिन्होंने उन 
नुसूस को समानता के अर्थ में लया है या उनकी 
कै फयत बयान की है। 


हमें यक्रीनी तौर पर मालूम है क जो कुछ अल्लाह 
की कताब तथा उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सुन्नत में मौजूद है, वह सत्य है। उसमें 
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पारस्परिक टकराव नहीं है। इस लए क अल्लाह 
तआला ने फरमायाः 


SAB JE २० 255 HSN 5,755 SE 
(70 


“भला यह लोग कुरआन में ग़ौर क्यों नहीं करते? 
यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त कसी और की ओर 
से होता, तो इसमें बहुत ज़्यादा पारस्परिक टकराव 
पाते।” 


क्यों क सूचनाओं में पारस्परिक टकराव, उनमें से 
एक को दूसरे के दवारा मथ्या साबित करता है। 
जबक यह बात अल्लाह और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा दी गयी 
सूचनाओं में असम्भव है। 


जो व्यक्ति यह दावा करे क अल्लाह की कताब, 
उसके रसूल सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम की 
सुन्नत या उन दोनों में पारस्परिक टकराव है, तो 
उसका यह दावा, उसके कुधारणा तथा उसके दिल के 


5 सूरह अन्‌-निसाः 82 
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टेढेपन के प्रमाण है। इस लए उसे अल्लाह तआला 
से क्षमा याचना करना तथा अपनी गुमराही से बाज़ 
आना चाहिए। 


जो व्यक्ति इस भ्रम में है क अल्लाह की कताब, 
उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
सुन्नत या उन दोनों में पारस्परिक टकराव है, तो 
यह उसके ज्ञान की कमी, समझने में असमर्थता 
अथवा ग्रौर व फ़क्र की कोताही का प्रमाण है। अतः 
उसके लए आवश्यक है क ज्ञान अर्जित करे और 
ग़ौर व फक्र की सलाहियत पैदा करे, ता क सत्य 
स्पष्ट हो सके। और अगर सत्य स्पष्ट न हो पाये, 
तो मामला उसके जानने वाले को सौंप दे, भ्रम की 
स्थिति से बाहर आये और कहे, जिस तरह पूर्ण एवं 
टृढ़ ज्ञान वाले कहते हैं: 


ssi ७ fc ५४३ 
“हम उसपर ईमान लाये, यह सब कुछ ₹मारे प्रभु के 
यहाँ से आया है।” 
5 सूरह आले इम्रानः 7 
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और जान ले क न कताब में, न सुन्नत में और 
न इन दोनों के बीच कोई भन्नता और टकराव है। 
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अध्यायः 3 


फ़रिश्तों पर ईमान 
हम अल्लाह ताआला के फ़रिश्तों पर ईमान रखते हैं 
और यह क वेः 


Op 5 २३३ SAY 8 5४४5 ९०) 
“सम्मानित बन्दे है, उसके समक्ष बढकर नहीं बोलते 
और उसके आदेशों पर कार्य करते है।” 


अल्लाह तआला ने उन्हें पैदा फरमाया, तो वे उसकी 

उपासना में लग गए तथा आज्ञा पालन के लए 

आत्म समर्पण कर दिए। 

(0 Bg BOs ४५ cle 5०६ GSES १) 
६53४5 EEL 


5 सूरह अल्‌-अम्बियाः 26-27 
5 सूरह अल्‌-अम्बियाः ।9-20 
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“वे उसकी उपासना से न अहंकार करते हैं और न 
ही थकते हैं। दिन-रात उसकी प वत्रता वर्णन करते 
हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते।” 


अल्लाह तआला ने उन्हें हमारी नज़रों से ओझल 
रखा है, इस लए हम उन्हें देख नहीं सकते। 
अल्बत्ता, कभी-कभी अल्लाह तआला अपने कुछ 
बन्दो के लए उन्हें प्रकट भी कर देता है। जैसा क 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्रील 
अलैहिस्सलाम को उनके असली रूप में देखा। उनके 
छः सौ पंख थे, जो क्षतिज (उफुक्र) को ढाँपे हुए थे। 
इसी प्रकार जिब्रील अलैहिस्सलाम मरयम 
अलैहस्सलाम के पास सम्पूर्ण आदमी का रूप धारण 
करके आये, तो मरयम अल्रैहस्सलाम ने उनसे बातें 
कीं तथा उन्हें उनका उत्तर दिया। 


और एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास सहाबा कराम मौजूद थे क जिब्रील 
अलैहिस्सलाम एक मनुष्य का रूप धारण करके आ 
गये, जिन्हें न कोई नहीं पहचानता था और न 
उनपर यात्रा का कोई प्रभाव दिखाई दे रहा था। 
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कपड़े बिल्कुल उजले और बाल बिल्कुल काले थे। 
वह नबी सल्लल्लाहु अल्रैहि व सललम के सामने 
घुटना से घुटना मलाकर बैठ गए और अपने दोनों 
हाथो को आपके दोनों रानों पर रखकर आपसे 
सम्बो धत हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उनके जाने के पश्चात सहाबा को बताया क वह 
जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। 

और हमारा ईमान है क फरिश्तों के ज़िम्मे कुछ 
काम लगाये गये है। 

उनमें से एक जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, जिनको 
वहय का कार्यभार सोंपा गया है, जिसे वह अल्लाह 
के पास से लाते हैं तथा अंबिया एवं रसूलों में से 
जिसपर अल्लाह तआला चाहता है, नाज़िल करते हैं। 
तथा उनमें से एक मीकाईल अलैहिस्लाम हैं, जिनको 
वर्षा एवं वनस्पति की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। 
तथा उनमें से एक इस्राफील अलैहिस्सलाम है, जिन्हें 
क्रयामत आने पर पहले लोगों को बेहोशी के लए 
फर दोबारा जिन्दा करने के लए सूर फूकने का 
कार्यभार दिया गया है। 
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तथा एक मलकुल-मौत हैं, जिन्हें मृत्यु के समय 

प्राण निकालने का काम सोंपा गया है। 

तथा उनमें से एक मालक हैं, जो जहन्नम के 

दारोगा हैं। 

तथा कुछ फ़रिश्ते उनमें से माँ के पेट में बच्चों के 

कार्यों पर नियुक्त कए गये हैं। तथा कुछ फ़रिश्ते 

आदम अलैहिस्सलाम की संतान की रक्षा के लए 

नियुक्त हैं। 

तथा कुछ फ़रिश्तों के जिम्मे मनुष्य के कर्मों का 

लेखन क्रया है। हरेक व्यक्ति पर दो-दो फरिश्ते 

नियुक्त हैं। 

टडर 29 35 BL ५ 00-25 JOHN 6 3 el oF} 
(OES 

जो दायें-बायें बैठे हैं, उनकी (मनुष्य की) कोई बात 

जुबान पर नहीं आती, परन्तु रक्षक उसके पास 

लखने को तैयार रहता है।” 


5१ सूरह क्राफः ।7-।8 
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उनमें से एक गरोह मैयित से सवाल करने पर 
नियुक्त है। जब मैयित को मृत्यु के पश्चात अपने 
ठिकाने पर पहुँचा दिया जाता है, तो उसके पास दो 
फ़रिश्ते आते हैं और उससे उसके प्रभु, उसके दीन 
तथा उसके नबी के सम्बंध में प्रश्न करते हैं, तोः 
JN al A Jl ake OB CB 
SEU bo i (5; 3 SEAMEN Bl 0.० 3 553A 
“अल्लाह तआला ईमानदारों को पक्की बात पर दृढ़ 
रखता है सांसारिक जीवन में भी तथा परलो कक 
जीवन में भी। तथा अल्लाह तआला अन्याय करने 
वालों को भटका देता है। और अल्लाह तआल्रा जो 
चाहता है, करता है।” 
और उनमें से चंद फरिश्ते जन्नतियों के यहाँ 
निय॒क्त है। 
See MLE ob ४ ६ 5,४5४, ०) 


€ )5 gi ३४ 


5 सूरह इब्राहीमः 27 
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“फ़रिश्ते हरेक द्वार से उनके पास आयेंगे और 
कहेंगेः सलामती हो तुमपर तुम्हारे धैर्य के बदले, 
परलो कक घर क्या ही अच्छा है!” 

तथा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
बताया क आकाश में बैतुल मामूर है, जिसमें 
रोजाना सत्तर हज़ार फरिश्ते प्रवेश करते हैं -एक 
रिवायत के अनुसार उसमें नमाज़ पढ़ते है- और जो 
एक बार प्रवेश कर जाते हैं, उनकी बारी दोबारा कभी 
नहीं आती। 


अध्यायः 4 


कताबों पर ईमान 


5 सूरह अर-रअदः 23-24 
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हमारा ईमान है क जगत पर हुज्जत क्रायम करने 
तथा अमल करने वालों को रास्ता दिखाने के लए 
अल्लाह तआला ने अपने रसूलों पर कतार्बे नाज़िल 
फ़रमाई। पैग़म्बर इन कताबों के दवारा लोगों को 
धर्म की शक्षा देते तथा उनके दिलों की सफाई 
करते थे। 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला ने हर 
रसूल के साथ एक कताब नाज़िल फ़रमाई। इसकी 
दलील अल्लाह तआला का यह फरमान हैः 


५४ अ < उ प सा; ध घरों २४) 
{Pg yu 
“निःसंदेह हमने अपने पैग़म्बरों को खुली निशानियाँ 


देकर भेजा और उनपर कताब तथा न्याय (तुला) 
नाज़िल की, ता क लोग न्याय पर क्रायम रहें।” 


हमें उनमें से निम्न ल खत कताबों का जान हैः 


4. तौरातः 


5 सूरह अल-हदीदः 25 
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इसे अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर 
नाज़िल कया और यह कताब बनी इस्राईल में 
सबसे मुख्य कताब थी। 
355 5 sl dsl ty 
SS oe sd eo SEN Og ae cscs 
{gi sie |/6; 
“हमने नाजिल कया तौरात को, जिसमें मार्गदर्शन 
एवं ज्योति है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ 
अल्लाह तआला के मानने वाले अम्बिया 
(अलैहिमुस्सलाम), अल्लाह वाले और उलेमा फैसले 
करते थे। क्यों क उन्हें अल्लाह की इस कताब की 
रक्षा करने का आदेश दिया गया था और वह इसपर 
गवाह थे।” 


2. इन्जीलः 


सूरह अल्‌-माइदाः 44 
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इसे अल्लाह तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर 
नाज़िल कया और यह तौरात की पुष्टि करने वाली 
एवं सम्पूरक थी। 
BH 5५ 55 Cas 505 55 43 (४7 25:85) 
ई GE 49०9०; 5-०५ 
“और हमने उनको (ईसा अलैहिस्सलाम को) इन्जील 
प्रदान की, जिसमें मार्गदर्शन एवं ज्योति है तथा वह 
अपने से पूर्व कताब तौरात की पुष्टि करती है तथा 
वह परहेज़गारों (संय मयों) के लए मार्गदर्शन एवं 
सदुपदेश है।” 


६“ ०८४ (८ ls il 79 
“और मैं इस लए भी आया हू क कुछ चीज़ें, जो 
तुमपर हराम कर दी गई थीं, तुम्हारे लए हलाल 
कर दे | 


59 सूरह अल-माइदाः 46 
5 सूरत आले इम्रानः 50 
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इसे अल्लाह तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर 
उतारा। 


4. इब्राहीम अतलैहिस्सलाम और मूसा 
अलेहिस्सलाम अल्रैहिस्सलाम के सहीफे। 
5. कुन मजीदः 


इसे अल्लाह तआला ने अपने आख़री नबी मुहम्मद 

सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर नाज़िल कया। 
CE os ol उ:+) 

जो लोगों के लए मार्गदर्शन है तथा इसमें 


मार्गदर्शन की निशानियाँ हैं एवं सत्य तथा असत्य 
में अन्तर करने वाला है।” 


(“765 ७:57 SS 525 55 ४ Eas 


जो अपने से पूर्व की कताबों की पुष्टि करने वाली 
तथा उन सबका रक्षक है।” 


5 सूरह अल्‌-बक़्राः ।85 
० सूरह अल्‌-माइदाः 48 
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अल्लाह तआला ने प वत्र क़रुन के दवारा पछली 
तमाम कताबों को मन्सूख (निरस्त) कर दिया तथा 
उसे खलवा उयो के खेल एव फेर-बदल करने वालों 
के टेढेपन से सुर क्षत रखने की ज़िम्मेदारी स्वयं ली 
है। 

६९७,६५८ 65.335 ६४ ४ 
“निःसंदेह हमने ही इस कुन को उतारा है तथा 
हम ही इसके रक्षक हैं।” 
क्यों क यह क़यामत तक तमाम सृष्टि पर हुज्जत 
बनकर क्रायम रहेगा। 
जहा तक पछली आसमानी कताबों का संबंध है, 
तो वह एक निर्धारित समय तक के लए थीं और 
उस समय तक बाक़ी रहती थी, जब तक उन्हें 
मन्सूख (निरस्त) करने वाली तथा उनमें होने वाले 


फेर-बदल को स्पष्ट करने वाली कताब न आ जाती 
थी। इसी लए (पवत्र कुरआन से पूर्व की) कोई 


5 सूरत अल्‌-हिञ्रः 9 
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कताब फेर-बदल तथा कमी-बेशी से सुर क्षत न रह 
सकी। 
{gs of ही Od bi al SB} 
“यहूदियों में से कुछ ऐसे हैं, जो क लमात को उसके 
उ चत स्थान से उलट-फेर कर देते है।” 
bl 2० Cr \ U2 Epps FR bos Or Cr i bs है 
Coed 759 en AS ४५ -॥ DF MUS ca i) 
ई (° 4 3 
“उन लोगों के लए सर्वनाश है, जो अपने हाथों की 
लखी हुई कताब को अल्लाह तआला की ओर से 
उतरी हुई कहते हैं और इस प्रकार दुनिया कमाते हैं। 
उनके हाथों की लखाई को और उनकी कमाई के 
लए बर्बादी और अफ़्सोस है।” 


umd (५-००) 5 CS <A) ss | CS ५ | Js Ur i) 
6 eS 2% ६5 टी I bla ~ 
TS 2,585 Us Gob sles 


| 


सूरह अन्‌-निसाः 46 
5 सूरह अल-बक़राः 79 
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“कह दीजिए क वह कताब कसने नाज़िल की है, 
जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लाये थे, जो लोगों के 
लए प्रकाश तथा मार्गदर्शक है, जिसे तुमने उन 
अलग-अलग पेपरों में रख छोड़ा है, जिनको वयक्त 
करते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो।” 

Lg od ५०४7 ENS Es 393 
20 2० 55 # ४७७ ४0 me 55 Fs ५०४ 5» # 
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“अवश्य उनमें से ऐसा गरोह भी है, जो कताब 
पढ़ते हुए अपनी जीभ मोड़ लेता है, ताक तुम 
उसको कताब ही का लेख समझो, हालाँ क वह 
कताब में से नहीं है, और यह कहते भी हैं क वह 
अल्लाह की ओर से है, हालाँ क वह अल्लाह की ओर 
से नहीं, वह तो जान-बूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते 


5 सूरह अल्‌-अन्‌आमः 9। 
5 सूरत आले इम्रानः 78-79 
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हैं। कसी ऐसे पुरुष को, जिसे अल्लाह कताब, 
वज्ञान और नुबूअत प्रदान करे, यह उ चत नहीं क 
फर भी वह लोगों से कहे क अल्लाह को छोड़कर 
मेरे भक्त बन जाओ।” 


६5 ४५ 5४६ il Bg Ls i 5 oS [803 
AS go al “० °= ss 5 pI UF \ 259 | Cr 5 
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“हे अहले कताब! तुम्हारे पास हमारे रसूल (मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) आ गये, जो बहुत सी 
वह बातें बता रहे हैं, जो कताब (तौरात तथा 
इन्जील) की बातें तुम छुपा रहे थे तथा बहुत सी 
बातों को छोड़ रहे हैं। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर 
से ज्योति तथा खुली कताब (प वत्र कुन) आ 
चुकी है। जिसके दवारा अल्लाह उन्हें शान्ति का पथ 
दिखाता है, जो उसकी प्रसन्नता का अनुकरण करें। 


5 सूरह अल्‌-माइदाः ।5-।7 
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तथा उन्हें अन्धकार से, अपनी कृपा से प्रकाश की 
ओर निकाल लाता है तथा उन्हें सीधा मार्ग दर्शाता 
है। निःसंदेह वह लोग का फर हो गये, जिन्होंने कहा 
क मर्यम का पुत्र मसीह अल्लाह है।” 


अध्याचः 5 


रसूलों पर ईमान 


हमारा ईमान है क अल्लाह तआला ने अपनी सृष्टि 
की ओर रसूलों को भेजा। 


59 


हल ff 3 


i a YS yg Coys Sg 

ई ee 58 58 (रा 
“शुभसूचक एवं सचेतकर्ता रसूल बनाकर भेजा, ता क 
लोगों के लए कोई बहाना एवं अ भयोग रसूलों के 
(भेजने के) पश्चात न रह जाये, तथा अल्लाह 
तआला शक्तिमान एवं पूर्ण ज्ञानी है।” 


और हमारा ईमान है क सबसे प्रथम रसूल नूह 
अलैहिस्सलाम तथा अन्तिम रसूल मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम है। 

€ ७ ES EIS 520 ६४४ 
“हमने आपकी ओर उसी प्रकार वहय भेजी, जिस 
प्रकार नूह एवं उनके बाद के नबियों पर भेजी थी।” 


५-9 4 0५०) 35-०७ RNS > 
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“मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से कसी के पता नहीं 
हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल तथा समस्त नबियों में 
अन्तिम है | | 


और हमारा ईमान है क उनमें सबसे अफ़ज़ल 
(सर्वश्रेष्ठ) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, 
फर इब्राहीम अत्रैहिस्सलाम हैं, फर मूसा 
अलैहिस्सलाम, फर नूह अलैहिस्सलाम एवं ईसा 
बिन मर्यम अलैहिस्सलाम हैं। इन्हीं पाँच रसूलों का 
वशेष रूप से इस आयत में वर्णन हैः 


५5 ८०9७ ES ७5 4७ (4६४५५ 5८४ 5» UE 53 

UE ४5 ७836 5 ol is 
“और जब हमने समस्त नबियों से वचन लया तथा 
आपसे तथा नूह से तथा इब्राहीम से तथा मूसा से 
तथा मर्यम के पुत्र ईसा से, और हमने उनसे पक्का 
वचन लया।” 


और हमारा अक्रीदा है क मर्यादा के साथ वशे षत, 
उल्लि खत रसूलों की शरीअतों के सारे फ़ज़ायल 


7 सूरह अल्‌-अहज़ाबः 7 
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मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की शरीअत 
में मौजूद हैं। अल्लाह तआला ने फरमायाः 


Ls Su] Se ६ Ss <A) (9? ee (95 =) Cr} 
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“अल्लाह तआला ने तुम्हारे लए वही धर्म निर्धारित 
कर दिया है, जिसको स्था पत करने का उसने नूह 
अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था, और जो 
(प्रकाशना के द्वारा) हमने तेरी ओर भेज दिया है 
तथा जिसका वशेष आदेश हमने इब्राहीम तथा मूसा 
एवं ईसा (अलैहिमुस्सलाम) को दिया था क धर्म को 
स्था पत रखना तथा इसमें फूट न डालना।” 


और हमारा ईमान है क सभी रसूल मनुष्य तथा 
सृष्टि थे। उनके अन्दर रुबूबियत (इशवरियता) की 
वशेषताओं में से कोई भी वशेषता नहीं पाई जाती 
थी। अल्लाह तआला ने प्रथम रसूल नूह 
अलैहिस्सलाम की ओर से सम्बोधन कयाः 


7 सूरह अश्‌-शूराः ।3 
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BT Es a is ous il (४ ४५) 

६ 
“न तो मैं तुमसे यह कहता हूँ क मेरे पास अल्लाह 
के ख़ज़ाने हैं, न यह क मैं परोक्ष जानता हू और न 
यह कहता हूँ क मैं फ़रिश्ता ह्‌ 


तथा अल्लाह तआला ने अन्तिम रसूल मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को आदेश दिया क 
वह लोगों से कह दें: 
es gis cme ८4-५४ ४) 
{i $| 
“न मैं तुमसे यह कहता हूँ क मेरे पास अल्लाह के 
ख़ज़ाने है, न यह क मैं परोक्ष जानता हू और न ही 
यह कहता हूँ क मैं फ़रिश्ता ह्‌ 4 


2 सूरह हूदः ३। 
5 सूरह अल्‌-अन्‌आमः 50 
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मैं स्वय अपने नफ़्स के लए कसी लाभ का 
अ धकार नहीं रखता और न कसी हानि का, कन्तु 
उतना ही, जितना क अल्लाह तआला ने चाहा हो।” 


और यह भी कह दें: 


2 55 rf SHOU ४५ ६७ rl 50४ 3 (93 
{Lal 433 be 4 85 5 


“निःसंदेह मैं तुम्हारे लए कसी लाभ-हानि का 
अ धकार नहीं रखता, यह भी कह दीजिए क मुझे 
कदा प कोई अल्लाह से नहीं बचा सकता तथा मैं 
कदा प उसके अतिरिक्त कसी और से शरण का 
स्थान नही पा सकता।” 


और हमारा ईमान है क रसूल अल्लाह के बन्दे थे। 
अल्लाह ने उन्हें रिसालत (दूतत्व) से सम्मानित 
कया। अल्लाह तआला ने उन्हें गौरव और प्रतिष्ठा 
के स्थानों तथा प्रशंसा के प्रसंग ( सयाक्र) में दासत्व 


7 सूरह अल्‌-आराफ़ः ।88 
7 सूरह अल्‌-जिन्नः 2-22 
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के वशेषण से वशेषत कया है। चुनांचे प्रथम दूत 
नूह अलैहिस्सलाम के सम्बंध में फ़रमायाः 


€ SEL BE & ४४ FE} 
“ऐ उन लोगों की संतान, जिनको हमने नूह 


अलैहिस्सलाम के साथ (नाव में) सवार कया था! 
निःसंदेह वह अत्य धक कृतज्ञ भक्त था।” 


और सबसे अन्तिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के बारे में फरमायाः 


{OS Gel BS axe ७ SE 5 of 50) 


“अत्यंत शुभ है वह (अल्लाह तआला) जिसने अपने 
भक्त पर फुक्रान (कुन) अवतरित कया, ताक 
वह जगत के लए सतर्क करने वाला बन जाए।” 


तथा अन्य रसूलों के सम्बंध में रमायाः 


£2 £2 £ ES 
€ AN GRY 03 Osis Gros col bce :9 55% 
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“तथा हमारे भक्तों इब्राहीम, इस्हाक़ एवं याकूब को 
भी याद करो, जो हाथों एवं आँखों वाले थे।” 


अक Fs 5850 SN Sls Ge 3535 
5 gr 29 i) 


“तथा हमारे भक्त दाऊद को याद करें, जो अत्यंत 
शक्तिशाली थे। निःसंदेह वह बहुत ध्यानमग्न थे।” 


द 


(“8 CEL GL 55० E55} 
“तथा हमने दाऊद को सुलैमान नामी पुत्र प्रदान 


कया, जो अति उत्तम भक्त था तथा अत्य धक 
ध्यान लगाने वाला था।” 


और मर्यम के पुत्र ईसा के सम्बंध में फरमायाः 


€ sd od ४4४४५ gle El LE YI % 5|$ 
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“वह तो हमारे ऐसे भक्त थे, जिनपर हमने उपकार 
कया तथा उसे बनी इस्राईल के लए निशानी 
बनाया।” 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला ने 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दूतत्व का 
सल सला समाप्त कर दिया तथा आपको सम्पूर्ण 
मानवता के लए रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह 
तआला ने फ़रमायाः 

EE rl Hf 5 dl ol EE Fi} 
१9 Bb HS Leg od के ४ मे NG or 
६ 55 7 ०४०८६ 50 उ ऽ द दु 
“आप कह दीजिए क ऐ लोगो! मैं तुम सब की ओर 
अल्लाह का भेजा हुआ हूँ (अर्थात उसका रसूल हू), 
जिसके लए आकाशों एवं धरती का राजत्व है, 
उसके अतिरिक्त कोई भी उपासना के योग्य नहीं, 
वही जीवन प्रदान करता है तथा वही मृत्यु देता है, 
इस लए अल्लाह पर तथा उसके उम्मी (निरक्षर, 


8 सूरह अल्‌-आराफ़ः ।58 
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अनपढ़) दूत पर, जो अल्लाह और उसके सभी 
कलाम पर ईमान रखते हैं, उनका अनुसरण करो, 
ता क तुम सत्य मार्ग पा जाओ।” 

और हमारा ईमान है क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की शरीअत ही दीने इस्लाम (इस्लाम 
धर्म) है, जिसे अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के 
लए पसंद कया है। अतः कसी से इस दीन के 
अतिरिक्त कोई दीन क्रबूल नहीं करेगा। अल्लाह 
तआला ने फ़रमायाः 


६ 5 
“निःसंदेह, अल्लाह के पास इस्लाम ही धर्म है।” 
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“आज मैंने तुम्हारे लए तुम्हारे धर्म को पूरा कर 
दिया तथा तुमपर अपनी अनुकम्पा पूरी कर दी एवं 
तुम्हारे लए इस्लाम धर्म को पसंद कर लया।” 


2 


5 8 re 2) dp fen Cr > ey ६४४ ES, 
र 87 Gre | 
“तथा जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त कसी अन्य 


धर्म की खोज करे, उसका धर्म कदा प मान्य नहीं 
होगा तथा वह परलोक में क्षतिग्रस्तों में होगा।” 


हमारा अक्रीदा है क जो इस्लाम धर्म के अतिरिक्त 
कसी अन्य धर्म जैसे यहूदियत अथवा नसरानियत 
आदि को स्वीकार योग्य समझे, वह का फर है। उसे 
तौबा करने के लए कहा जायेगा। यदि वह तौबा 
कर ले, तो ठीक है, नहीं तो धर्मत्यागी होने के 
कारण क्रत्ल कया जाएगा। क्यों क वह क्रुआन को 
झुठलाने वाला है। 

हमारा यह भी अक्रीदा है क जिस व्यक्ति ने 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत 


® सूरह आले-इम्रानः 85 
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या आपके सम्पूर्ण मानवता की ओर दूत बनकर 
आने का इन्कार कया, उसने सभी रसूलों के साथ 
कुफ्र कया, यहाँ तक क उस रसूल का भी, जिसके 
अनुकरण तथा जिसपर ईमान का उसे दावा है। 
क्यों क अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 


र 88 bre E> se 25} 
झुठलाया।” 


इस प वत्र आयत ने उन्हें सारे रसूलों को झुठलाने 
वाला ठहराया, हाल क नूह अलैहिस्सलाम से पूर्व 
कोई रसूल नहीं गुजरा। अल्लाह तआला ने दूसरी 
जगह फ़रमायाः 

20 EE 0 Begs cag Mb 53: ol 5 
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जो लोग अल्लाह तआला तथा उसके रसूलों के प्रति 
अ वश्वास रखते है और चाहते हैं क अल्लाह तथा 
उसके रसूलों के मध्य अलगाव करें और कहते हैं क 
हम कुछ को मानते है और कुछ को नहीं मानते एवं 
इसके बीच रास्ता बनाना चाहते हैं, वशवास करो क 
यह सभी लोग असली का फ़र हैं। और का फरों के 
लए हमने अत्य धक कठोर यातनायें तैयार कर 
रखी हैं।” 


और हम ईमान रखतें हैं क मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के बाद कोई नबी नहीं। अतः 
आपके बाद जिस कसी ने नबूअत का दावा कया 
या नबूअत के दावेदार की पुष्टि की, वह का फ़र है। 
क्यों क वह अल्लाह तआला और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एवं मुसलमानों के 
इजमा (एकमत) को झुठलाने वाला है। 


१ सूरह अन्‌-निसाः ।50-5। 
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और हम ईमान रखते हैं क आपके कुछ सत्य मार्ग 
पर चलने वाले ख़लीफ़े (ख़ुलफ़ाये राशेदीन) हैं। 
उन्होंने उम्मत को आपके बाद ज्ञान, दअवत तथा 
शासन-प्रशासन के मामले में प्रतिनि धत्व प्रदान की। 
और हम इस पर भी ईमान रखते हैं क ख़ुलफ़ा में 
सबसे अफ़ज़ल और ख़लाफ़त के सबसे हक़दार अबू 
बक्र रजियल्लाहु अन्हु हैं, फर उमर बिन ख़त्ताब 
रज़ियल्लाह अन्ह, फर उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
रजियल्लाहु अन्हु, फर अली बिन अबी तालब 
रज़ियल्लाह अन्हु। 


मर्यादा में जिस तरह उनकी तर्तीब रही, उसी 
क्रमानुसार वह ख़लाफ़त के अथधकारी भी हुए। 
अल्लाह तआला का कोई काम हिक्मत से ख़ाली 
नहीं होता। इस लए उसकी शान से यह बात बहुत 
परे है क वह खैरुल क़ुरूल (सबसे उत्तम ज़माना) 
मे कसी उत्तम तथा खलाफत के अ धक अ धकार 
रखने वाले व्यक्ति की उपस्थिति मे कसी अन्य 
व्यक्ति को मुसलमानों पर आच्छादित करता। 
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और हमारा ईमान है क उपरोक्त ख़ुलफ़ा में 
मफ़्ज़ूल (अपेक्षाकृत मर्यादा में कम) ख़लीफ़ा में ऐसी 
व शष्टता पाई जा सकती है, जिसमें वह अपने से 
अफ़्ज़ल से श्रेष्ठ हो, ले कन इसका यह अर्थ कदा प 
नहीं है क वह अपने से अफ़्ज़ल ख़लीफ़ा से हर 
वषय में प्रधानता रखते हैं, क्यों क प्रधानता के 
कारण अनेक तथा व भन्न प्रकार के होते हैं। 


और हमारा ईमान है क यह उम्मत अन्य उम्मतों 
से उत्तम है तथा अल्लाह के यहाँ इसकी इज़्ज़त 
एवं प्रतिष्ठा अ धक है। 


अल्लाह तआल्रा ने फरमायाः 


Bs Od Op oi el 4४ (४5) 

६४६ 5५५5; 54] 
“तुम सर्वश्रेष्ठ उम्मत हो, जो लोगों के लए पैदा की 
गयी है क तुम सत्कर्मों का आदेश देते हो और 
कुकर्मो से रोकते हो और अल्लाह तआला पर ईमान 
रखते हो।” 


9 सूरह आले-इम्रानः 0 
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और हम ईमान रखते हैं क उम्मत में सबसे उत्तम 
सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, फर ताबेईन 
और फर तबा-ताबेईन रहेमहुमुल्लाह। 


और हमारा ईमान है क इस उम्मत में से एक 
जमाअत वजयी बनकर सदैव सत्य पर क्राय रहेगी। 
उनका वरोध करने वाला या उन्हें रुस्वा करने वाला 
कोई व्यक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, यहाँ तक 
क अल्लाह का हुक्म आ जाय। 


सहाबा कराम रजियल्लाहु अन्हुम के बीच जो मतभेद 
हुए, उनके सम्बन्ध में हमारा वश्वास यह है क वह 
इजतिहादी मतभेद थे। अतः उनमें से जो सही दिशा 
को पहुँच पाये, उनके लए दोहरा अज्र है और जो सही 
दिशा को नहीं पहुँच पाये, उनके लए एक अज्र है तथा 
उनकी भूल क्षमायोग्य है। 


हमें इस पर भी वश्वास है क उनकी अ प्रय बातों की 
आलोचना करने से पूर्णतः बचना अनिवार्य है। केवल 
उनकी उत्तम बातों की प्रशंसा करनी चाहिए जिसके 
वह हक़्दार हैं। तथा उनमें से हरेक के सम्बन्ध में हमें 
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अपने दिलों को वैर एवं कपट से प वत्र रखना चाहिए, 
क्यों क उनकी शान में अल्लाह तआला का कथन हैः 


SEES (6; ES oo Gl ries ७३६५ ४ 

dL ess 5८ 5० il ol 52 
“तुममें से जिन लोगों ने वजय से पूर्व अल्लाह के 
मार्ग में खर्च कया तथा धर्मयुध्द कया, वह (दूसरों 
के) समतुल्य नहीं, अ पत उनसे अत्यंत उच्च पद के 
हैं, जिन्होंने वजय के पश्चात दान कया तथा 
धर्मयुध्द कया। हाँ, भलाई का वचन तो अल्लाह 
तआला का उनसब से है।” 


तथा हमारे सम्बन्ध में अल्लाह तआला का कथन 

हैः 

Gs | ७५४३३ >> | पट O92 eS (02 3 se हे | | है 

eo ८०० ALES a GRE ४२५५ 3 hE ३; ot 
र 9) 


* सूरह अल्‌-हृदीदः 0 
2 सूरह अल्‌-हश्रः 0 
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“तथा (उनके लए) जो उनके पश्चात आयें, जो 
कहेंगे क हे हमारे प्रभु! हमें क्षमा कर दे तथा हमारे 
उन भाईयों को भी, जो हमसे पूर्व ईमान ला चुके हैं 
तथा ईमान वालों के बारे में हमारे हृदय में कपट 
(एवं शत्रुता) न डात्र। हे हमारे प्रभु! निःसंदेह तू प्रेम 
एवं दया करने वाला है।” 
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अध्यायः 6 
क़यामत (महाप्रलय) पर ईमान 


हमारा ईमान आ ख़रत के दिन पर है। वह क़यामत 
का दिन है। उसके पश्चात कोई दिन नहीं। उस दिन 
अल्लाह तआला लोगों को दोबारा जी वत करके 
उठायेगा। फर या तो वे सदैव के लए स्वर्ग में 
रहेंगे, जहाँ अच्छी-अच्छी चीज़ें होंगी या नरक में, 
जहाँ कठोर यातनायें होंगी। 

हमारा ईमान मृत्यु के पश्चात मुर्दों को जी वत कये 
जाने पर है। अर्थात इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम जब 
दोबारा सूर फूकेंगे, तो अल्लाह तआला तमाम मुर्दों 
को जी वत कर देगा। 
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5 YN Go PG il 3 68: 

{BOs sb ४: ५3 6 8 का 
“तथा जब नर संघा में फूँक मारी जायेगी, तो जो 
लोग आकाशों एवं धरती में हैं, सब बेहोश होकर 
गर पड़ेंगे, परन्तु वह जिसे अल्लाह चाहे, फर पुनः 
नर संघा में फूँक मारी जायेगी, तो सब तुरन्त खड़े 
होकर देखने लग जायेंगे।” 


अब लोग अपनी-अपनी कब्रों से उठकर संसार के 
प्रभु की ओर जायेंगे। उस समय वह नंगे पॉव बिना 
जूतों के, नंगे बदन बिना कपड़ों के एवं बिना ख़तनों 
के होंगे। 


So पर ड A गा 2 
$ 50०७ ४६ GEE 4८2५ SLs 5५ SUS ५5 ४ 


“जिस प्रकार हमने (संसार को) पहले पैदा कया था, 
उसी प्रकार दोबारा पैदा कर देंगे। यह हमारा वादा है, 
हम ऐसा अवश्य करने वाले हैं।” 


3 सूरह अज़्ज्जुमरः 68 
3 सूरह अल्‌-अम्बियाः 04 
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और हमारा ईमान नामए-आमाल (कर्मपत्र) पर भी है 
क वह दायें हाथ में दिया जायेगा या पीछे की ओर 
से बायें हाथ में। 


3 ~ 
£ af 


PE | 7 6 भर 
© «2» 85 255 5S 5, & ७४ Oss cal dS 
{TD bees 0-०5 Os sb 5 
“तो जिसका कर्मपत्र उसके दायें हाथ में दिया 
जायेगा, उससे सरल हिसाब लया जायेगा तथा वह 
अपने घर वालों में प्रसन्न होकर त्रौटेगा। तथा 
जिसका कर्मपत्र पीठ के पीछे से दिया जायेगा, वह 
मृत्यु को पुकारेगा तथा भड़कती हुई आग में डाल 
दिया जायेगा।” 
CS ll OE १४८ 3 ४0% 4८८9 ys) $5) 
BC 2९8 Fl iS BS FO sss ३.६: 
“तथा हमने हरेक मनुष्य के भाग्य को उसके गले 
में डाल दिया है तथा महाप्रलय के दिन हम उसके 


* सूरह अन्‌-इन्शिक्राक्रः 7-।2 
° सूरह अल्‌-इस्राः ।3-4 
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कर्मपत्र को निकालेंगे, जिसे वह अपने ऊपर खुला 
हुआ देखेगा। लो, स्वयं ही अपना कर्मपत्र पढ़ लो। 
आज तो तूम स्वयं ही अपना निर्णय करने को 
काफ़ी हो।” 


तथा हम तुले (मवाज़ीन) पर भी ईमान रखते हैं, जो 

क्रयामत के दिन स्था पत कये जायेंगे। फर कसी 

पर कोई अत्याचार नहीं होगा।” 

5 0४५ 4 5D 4g 7550 ५४५ ८ 5 
र २ 

“तो जिसने कण भर भी नेकी की होगी, वह उसको 

देख लेगा तथा जिसने कण भर भी बुराई की होगी, 

वह उसे देख ल्लेगा।” 

AY CR ०३) है) bye) | Eb, 9 & है Cy है 


a EB WS EE 3 ८६: 5:-< वी 2५; 


» सूरह अज़्-ज़ल्ज़लाः 7-8 
१ सूरह अल्‌-मो मनूनः 02-04 
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“जिनके तराज़ू का पलड़ा भारी हो गया, वे तो 
नजात पाने वाले हो गये। तथा जिनके तराज़ू का 
पल्डा हल्का रह गया, ये हैं वे, जिन्होंने अपनी हानि 
स्वयं कर ली, जो सदैव के लए नरक में चले गये। 
उनके मुखों को आग झुलसाती रहेगी। वे वहाँ कुरूप 
बने हुए होंगे।” 
Yes se os WEE ABSA 3) 
{TS SY ४० 
जो व्यक्ति पुण्य का कार्य करेगा, उसे उसके दस 
गुना मलेंगे। तथा जो कुकर्म करेगा, उसे उसके 
समान दण्ड मलेगा, तथा उन लोगों पर अत्यताचार 
न होगा।” 
हम सुमहान अ भस्ताव (शफ़ाअते उज़मा) पर ईमान 
रखते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के लए ख़ास है। जब लोग असहनीय दुःख 
एवं कष्ट में ग्रस्त होंगे, तो पहले आदम 
अलैहिस्सलाम के पास, फर नूह अलैहिस्सलाम के 


9 सूरह अल्‌-अन्‌आमः 60 
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पास, फर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, फर 
मूसा अल्रैहिस्सलाम के पास, फर ईसा 
अलैहिस्सलाम के पास और अन्त में मूहुम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जायेंगे, तो 
आप अल्लाह की आज्ञा से उसके समक्ष सफ़ारिश 
करेंगे, ता क वह अपने बन्दो के दर मयान फैसला 
कर दे। 


और हमारा ईमान है क मो मन अपने गुनाहों के 
कारण नरक में प्रवेश कर जायेंगे, तो वहाँ से उन्हें 
निकालने के लए भी अ भस्ताव होगा तथा उसका 
सम्मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
आपके अतिरिक्त अन्यों (जैसे अम्बिया, ईमान वालों 
एवं फ़रिश्तों) को भी प्राप्त होगा। 


और हमारा ईमान है क अल्लाह तआला मो मनों में 
से कुछ लोगों को बिना अ भस्ताव के केवल अपनी 
दया एवं अनुकम्पा के आधार पर नरक से 
निकालेगा। 


हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के हौज 
पर भी ईमान रखते हैं। उसका पानी दूध से बढ़कर 
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सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा तथा कस्तूरी से बढ़कर 
सुगन्धित होगा। उसकी लम्बाई एवं चौडाई एक मास 
की यात्रा के समान होगी। तथा उसके आबख़ोरे 
(पानी पीने के प्याल्रे) सुन्दरता एवं अ थकता में 
आसमान के तारों की तरह होंगे। आपके ईमान वाले 
उम्मती वहाँ से पानी पयेंगे। जिसने वहाँ से एक 
बार पी लया, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। 


हमारा ईमान है क नरक पर पुल सरात की स्थापना 
होगी। लोग अपने कर्मों के अनुसार उस पर से 
गुजरेंगे। पहली श्रेणी के लोग बिजली की तरह गुज़र 
जायेंगे, फर क्रमानुसार कुछ हवा की सी तेज़ी से, 
कुछ पक्षयों की तरह तथा कुछ तेज़ दौड़ने वाले 
पुरुषों की तरह गुजरेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम पुल सरात पर खड़े होकर दुआ मांग रहे 
होंगे: ऐ अल्लाह! इन्हें सुर क्षत रख! इन्हें सुर क्षत 
रख! यहाँ तक क जब लोगों के कर्म ववश हो 
जायेंगे, तो वह पेट के बल रेंगते हुए गुज़रेंगे। और 
पुल सरात की दोनों ओर कुंडयाँ लटकी होंगी, 
जिनके सम्बन्ध में आदेश होगा, उन्हें पकड़ लेंगी। 
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कुछ लोग उनकी ख़राशों से ज़ख़मी होकर मुक्ति पा 
जायेंगे तथा कुछ लोग जहन्नम में गर पडेंगे। 


कताब तथा सुन्नत में उस दिन की जो सूचनाएं 
एवं कष्टदायक यातनायें उल्लि खत है, उन सब पर 
हमारा ईमान है। अल्लाह तआला अनमें हमारी 
सहायता करे! 


हमारा ईमान है क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम जन्नतियों के स्वर्ग में प्रवेश के लए 
अ भस्ताव करेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ ख़ास होगा। 


जन्नत एवं जहन्नम (स्वर्ग-नरक) पर भी हमारा 
ईमान है। जन्नत नेमतों का वह घर है, जिसे 
अल्लाह तआला ने परहेज़गार मोमनों के लए 
तैयार कया है, उसमें ऐसी-ऐसी नेमतें हैं, जो न 
कसी आँख ने देखी है, न कसी कान ने सुनी है 
और न कसी मनुष्य के दिल में उनका ख्याल ही 
आया है। 
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HG gl BSUS} 
ई 4 Pies De 

“कोई नफ़्स नहीं जानता, जो कुछ हमने उनकी 

आँखों की ठंडक उनके लए छुपा रखी है। वह जो 

कुछ करते थे यह उसका बदला है।” 

तथा जहन्नम कठिन यातना का वह घर है, जिसे 

अल्लाह तआला ने का फरों तथा अत्याचारियों के 


लए तैयार कर रखा है। वहाँ ऐसी भयानक यातना 
है, जिसका कभी दिल में खटका भी नहीं हुआ। 


SEF Hs ol ५४०८० ८८ 5५४४ Gb ४:६८ 

US 87% Sig OV Ro Ale 
“अत्याचारियो के लए हमने वह आग तैयार कर 
रखी है, जिसकी परिधं उन्हें घेर लेगी। यदि वे 


आर्तनाद करेंगे, तो उनकी सहायता उस पानी से की 
जायेगी, जो तलछट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा, 


00 सूरह सज्दाः 7 
77 सूरह अल्‌-कहफ़ः 29 
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बड़ा ही बुरा पानी है तथा बड़ा बुरा वश्राम स्थल 
(नरक) है।” 
तथा स्वर्ग और नरक इस समय भी मौजूद हैं एवं 
वे सदैव रहेंगे। कभी नाश नहीं होंगे। 
EE sof sl ७२० 45४ ०६ ००३ 
ई ४) 8 ६४2. | ही 3 CoA 
“तथा जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाये तथा 
सत्कर्म करे, अल्लाह उसे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश कर 
देगा, जिसके नीचे नहरें प्रवाहित है, जिसमें वे सदैव- 
सदैव रहेँगे। निःसंदेह अल्लाह ने उसे सर्वोत्तम 
जी वका प्रदान कर रखी है।” 


(६3 ७०४ क (०-८ ८६ 465 oP & 50 2» 
EL SE JN 3 cg AE FE ® os Ns ९3 ८0,4<# 
ई Yo ७४५ # asl 


7० सूरह अत्‌-तलाक्रः I 
' सूरह अल्‌-अहज़ाबः 64-66 


86 


“अल्लाह ने का फ़रों पर धक्कार भेजी है तथा 
उनके लए भड़कती हुई अग्नि तैयार कर रखी है, 
जिसमें वे सदैव रहेंगे, वह कोई पक्षधर एवं सहायता 
करने वाला न पायेंगे। उस दिन उनके मुख आग में 
उल्टे-पल्टे जायेंगे। (पश्चाताप तथा खेद से) कहेंगे 
क काश! हम अल्लाह तथा रसूल की आज्ञा पालन 
करते!” 

तथा हम उन लोगों के स्वर्ग में जाने की गवाही देते 
है, जिनके लए कताब एवं सुन्नत में नाम लेकर 
या वशेषतायें बताकर स्वर्ग की गवाही दी गयी है। 
जिनका नाम लेकर स्वर्ग की गवाही दी गई है, 
उनमें अबू बक्र, उमर, उस्मान एवं अली रज़ियल्लाहु 
अन्हुम आदि शा मल हैं, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने जन्नती बताया है। 

वशेषता के आधार पर स्वर्ग की गवाही देने का 
उदाहरण, हरेक मो मन और मुत्तक़ी (संयमी) के 
लए स्वर्ग की शुभसूचना है। 

हम उनसब लोगों के नारकीय होने की गवाही देते 
है, जिनका नाम लेकर या अवगुण बयान करके 
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कताब एवं सुन्नत ने उन्हें नारकीय घो षत कया 
है। जैसे अबू लहब, अम्र बिन लुहै अल्‌-खुज़ाई 
आदि। 


तथा अवगुणों के आधार पर नरक की गवाही देने 
का उदाहरण, हर का फ़र, मु श्रक अथवा मुना फ़क़ 
(दवयवादी) के लए नरक की गवाही देना है। 


और हम क्रब्र की वपत्ति एवं परीक्षा अर्थात मैयित 
से उसके प्रभु, उसके दीन तथा उसके नबी के बारे 
में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी ईमान रखते हैं। 
उ 33 GEE 3 2 i 52. ट} 
SSG ४8 ais 55% 55 
“अल्लाह तआला ईमानदारों को पक्की बात पर दृढ़ 
रखता है सांसरिक जीवन में भी तथा परलो कक 
जीवन में भी। तथा अल्लाह तआला अन्याय करने 


वालों को भटका देता है। और अल्लाह तआला जो 
चाहता है, करता है।” 


० सूरह इब्राहीम: 27 
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मो मन तो कहेगा क मेरा प्रभु अल्लाह, मेरा दीन 
इस्लाम तथा मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम हैं। परन्तु, का फ़र और मुना फ़क़ उत्तर देंगे 
क मैं नहीं जानता, मैं तो लोगों को जो कुछ कहते 
हुए सुनता था वही, कह देता था! 

हमारा ईमान है क कब्र में मो मनों को नेमतों से 
सम्मानित कया जायेगा। 


EE 2८-८6 (४८ 0 ७.7६ CN ES NY 
र 70566 3095 £ ८ 


“वे जिनके प्राण फरश्ते ऐसी अवस्था में निकालते 
हैं क वह स्वच्छ तथ पचवत्र हों, कहते है क तम्हारे 
लए शान्ति ही शान्ति है, अपने उन कर्मो के बदले 
स्वर्ग मैं जाओ, जो पहले तुम कर रहे थे।” 


तथा अत्याचारियों और का फरों को कब्र में यातनायें 
दी जायेंगी। 


0 सूरह अन्‌-नहलः 32 
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eae EE oi DE 3 OE NE 5) 
Hides ६५ 3, ९५० Of Gi cll 
ई SES ail BF 2553 GH HE 
“य॒दि आप अत्याचारियों को मौत की घोर यातना में 
देखेंगे, जब मलकुल-मौत अपने हाथ फैलाये होते है 
(और कहते हैं) क अपने प्राण निकालो। आज तुम्हें 
अल्लाह पर अनुचत आरोप लगाने तथा 
अ भमानपूर्वक उसकी आयतों का इन्कार करने के 
कारण अपमानकारी प्रतिकार दिया जायेगा।” 


इस सम्बन्ध में बहुत सारी हदीसे भी प्र सध्द हैं। 
इस लए ईमान वालों पर अनिवार्य है क इन परोक्ष 
की बातों से सम्बन्धित, जो कुछ कताब एवं सुन्नत 
मे उल्लेख है, उस पर बिना कसी आपत्ति 
अ भयोग के ईमान ले आयें तथा सांसारिक मामलात 
पर क़यास करते हुए उनका वरोध न करें। क्यों क 
आ ख़रत के मामलात का सांसारिक मामलात से 


०6 सूरह अल्‌-अन्‌आमः 93 
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तुलना करना उ चत नहीं है। दोनों के बीच बड़ा 
अन्तर है। 


9I 


अध्यायः 7 
भाग्य पर ईमान 


हम भाग्य पर ईमान रखते हैं। अच्छे तथा बुरे दोनों 
पर। दर असल भाग्य वश्व के सम्बन्ध में ज्ञान 
तथा हिक्मत के अनुसार अल्लाह तआला का 
निर्धारण है। 


भाग्य की चार श्रे णयाँ हैं: 
4. इलम (ज्ञान) 


हमारा ईमान है क अल्लाह तआला हर चीज़ के 
सम्बन्ध में; जो हो चुका है, जो होने वाला है और 
जिस प्रकार होगा, सब कुछ अपने अनादिकाल एवं 
सर्वका लक ज्ञान के द्वारा जानता है। उसका ज्ञान 
नया नहीं है, जो अज्ञानता के बाद प्राप्त होता है 
और न ही वह ज्ञान के बाद वस्मरण का शकार 
होता है। अर्थात न उसके ज्ञान का कोई आरम्भ है 
और न अन्त। 


92 


2. ल पबध्द करना 


हमारा ईमान है क क़यामत तक जो कुछ होने 
वाला है अल्लाह तआला ने उसे लौहे महफूज में 
ल पबध्द कर रखा है। 
BES GMB PN gu (६६ Bf 8 ४ ($ 
€) se 2 
“क्या आपने नही जाना क आकाश तथा धरती की 
प्रत्येक पस्तु अल्लाह के ज्ञान में है। यह सब लखी 
हुई कताब में सुर क्षत है। अल्लाह के लए यह 
कार्य अत्यन्त सरल है।” 
3. मशीअत (ईश्वरेच्छा) 
हमारा ईमान है क जो कुछ आकाशों एवं धरती में 
है, सब अल्लाह की इच्छा से वजूद में आया है। 
कोई वस्तु उसकी इच्छा के बिना नहीं होती। 
अल्लाह तआला जो चाहता है, होता है और जो नहीं 
चाहता, नहीं होता। 


० सूरह हज्जः 70 
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4. ख़ल्क्र (रचना) 
हमारा ईमान है क 


CSU ESV 6 (4: ५७६ है 6 #%:7:७: है ३.५ ४ 

€ 
“अल्लाह समस्त वस्तुओं का रचयिता है तथा वही 
प्रत्येक वस्तु का संरक्षक है। आकाशों तथा धरती की 


चाबियों का वही स्वामी है।” 


भाग्य की इन चारों श्रे णयों में वह सब कुछ आ 
जाता है, जो स्वयं अल्लाह की ओर से अथवा बन्दों 
की ओर से होता है। अतः बन्दे जो कुछ अन्जाम 
देते हैं, चाहे वह कथनात्मक हो, कर्मात्मक हो या 
वर्जात्मक, सब अल्लाह के ज्ञान में है एवं उसके 
पास ल पबध्द है। अल्लाह तआला ने उन्हें चाहा 
तथा उनकी रचना की। 


Ss I SY SFE 63 ® HS Ol fe FE ५०२3 


र NA Ra it 


!%8 सूरह अज्‌-जुमरः 62-63 
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“( वशेष रूप से) उसके लए जो तुममें से सीधे मार्ग 
पर चलना चाहे। तथा तुम बिना समस्त जगत के 
प्रभु के चाहे, कुछ नहीं चाह सकते।” 


ई OE 4. ८ ७ ६८ ४0 55-०५ ६७ ५ ४0 55 ३5% 
“और यदि अल्लाह तआला चाहता, तो यह लोग 


आपस में न लड़ते, कन्तु अल्लाह जो चाहता है, 
करता है।” 

ई Oi ५; ८४४४४ syd ५ ४0 55 ३; 
“और अगर अल्लाह चाहता, तो वे ऐसा नहीं करते, 
इस लए आप उनको तथा उनकी मनगढ़ंत बातों को 
छोड़ दीजिए।” 


~ 


NIE, 


!9 सूरह अत्‌-तक्वीरः 28-29 
40 सूरह अल्‌-बक्रराः 253 
77 सूरह अन्‌-आमः ।37 

772 सूरह साफ़्फ़ातः 96 
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“हालाँ क तुमको और जो तुम करते हो उसको, 
अल्लाह ही ने पैदा कया है।” 


ले कन इसके साथ-साथ हमारा यह भी ईमान है क 
अल्लाह तआला ने बन्दों को अख्तियार तथा शक्ति 
दी है, जिसके आधार पर ही कर्म संघटित होते है: 


4. अल्लाह तआला का फर्मान हैः 
{is ffs i} 
“अपनी खेतियों मे जिस प्रकार चाहो, जाओ।” 
और उसका फर्मान हैः 
SEIN IEUIRHED, 
“अगर वह निकलना चाहते, तो उसके लए 
संसाधन तैयार करते।” 
अल्लाह तआला ने (पहली आयत में) 'आने” 
को (और दूसरी आयत में) “तैयारी” को बन्दे 
के इच्छाधीन साबित कया है। 


75 सूरह अल्‌-बक्रराः 223 
4 सूरह अत्‌-तौबाः 46 
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2. बन्दे को आदेश-निषेध का निर्देश। अगर बन्दे 
को अख्तियार तथा शक्ति न होती, तो 
आदेश-निषेध का निर्देश उन भारों में से 
शुमार कया जाता, जो ताक़त से बाहर हैं। 
जब क अल्लाह तआला की हिक्मत, रहमत 
तथा उसकी सत्य वाणी इसका खण्डन करती 
है। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः 

६७८४ ८४ का ४०८ ४) 
“अल्लाह कसी व्यक्ति को उसकी शक्ति से 
अ धक भार नहीं देता।” 

3. सदाचार करने वाले की, उसके सदाचार पर 
प्रशंसा एवं दुराचार करने वाले की, उसके 
दुराचार पर निंदा तथा उन दोनों में से प्रत्येक 
को उनके कर्मानुसार बदला देना। यदि बन्दे 
का कर्म उसके अख्तियार तथा इच्छा से न 
होता, तो सदाचारी की प्रशंसा करना निरर्थ 
होता एवं दुराचारी को सज़ा देना अत्याचार 


75 सूरह अल्‌-बक़राः 286 
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होता। जब क अल्लाह तआला निरर्थ कामों 
एवं अत्याचार से प वत्र है। 
4. अल्लाह तआला का रसूलों को भेजना। 
€ 
“(हमने इन्हें) शुभसूचक एवं सचेतकर्ता रसूल 
बनाया, ताक लोगों को कोई बहाना तथा 
अ भयोग रसूलों को भेजने के पश्चात अल्लाह 
पर न रह जाये।” 
अगर बन्दे का कर्म उसके अख्तियार एवं 
इच्छा से न होता, तो रसूल को भेजने से 
उसका बहाना तथा अ भयोग बातिल न होता। 
5. हर काम करने वाला व्यक्ति, काम करते या 
छोड़ते समय अपने आपको हर प्रकार की 
कठिनाइयों से मुक्त पाता है। वह केवल 
अपने इरादे से उठता-बैठता, आता-जाता तथा 
यात्रा एवं निवास करता है। उसे यह अनुभव 
नहीं होता क कोई उसे इसपर ववश कर रहा 
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है। बल्कि वह उन कामों में, जो अपने 
अख्तियार से करता है और उन कामों में, जो 
कसी के ववश करने से करता है, वास्त वक 
अन्तर कर लेता है। इसी तरह शरीअत ने भी 
इन दोनों अवस्थाओं के दर मयान हिक्मत से 
भरा हुआ अन्तर कया है। अतः मनुष्य यदि 
अल्लाह के अधकार सम्बन्धी कार्यों को 
ववश होकर कर जाये, तो उसकी कोई पकड़ 
नहीं होगी। 


हमारा अक्रीदा है क पापी को अपने पाप को सही 
ठहराने के लए, भाग्य को हुज्जत बनाने का कोई 
अ धकार नहीं है। क्यों क वह अपने अख्तियार से 
पाप करता है और उसे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं 
होता क अल्लाह तआला ने उसके भाग्य में यही 
लख रखा है। क्यों क कसी कार्य के होने से पूर्व 
कोई नहीं जान सकता क अल्लाह तआला उसे 
उसके भाग्य में लख रखा है। 
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ede Sy 
“कोई भी नहीं जानता क वह कल क्या कमायेगा?” 


जब मनुष्य कोई क़दम उठाते समय इस हुज्जत को 
जानता ही नहीं, तो फर सफाई देते समय उसका 
इसे पेश करना कैसे सही हो सकता है? अल्लाह 
तआला ने इस हुज्जत को बातिल ठहराते हुए 
फरमायाः 

be Es N53 EG Ns tsi 
oe js EE ls oo ol oS WS yo 
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जो लोग शर्क करते हैं, वह कहेंगे क यदि अल्लाह 
चाहता, तो हम तथा हमारे पूर्वज शर्क नहीं करते 
और न हम कसी चीज़ को हराम ठहराते। इसी 
प्रकार उन लोगों ने झुठलाया, जो उनसे पहले थे, 
यहाँ तक क हमारे प्रकोप (अज़ाब) का मज़ा चखकर 
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रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है तो उसे 
हमारे लए निकालो (व्यक्त करो)। तुम कल्पना का 
अनुसरण करते हो तथा मात्र अनुमान लगाते हो।” 


तथा हम भाग्य को आधार बनाकर पेश करने वाले 
पा पयों से कहेंगे: आप पुण्य का काम यह समझकर 
क्यों नहीं करते क अल्लाह तआला ने आपके भाग्य 
में यही लखा है? अज्ञानता में कार्य के होने से 
पहले पाप एवं आज्ञापालन में इस आधार पर कोई 
अन्तर नहीं है। यही कारण है क जब नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने सहाबा कराम 
रजियल्लाहु अन्हुम को यह सूचना दी क तुममें से 
हरेक का ठिकाना स्वर्ग या नरक में तय कर दिया 
गया है, और उन्होने निवेदन कया क क्या हम 
कर्म करने को छोड़कर उसी पर भरोसा न कर लें? 
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः 
नहीं, तुम अमल करते रहो, क्यों क जिसको जिस 
ठिकाने के लए पैदा कया गया है, उसे उसी के 
कर्मो का सामर्थ्य दिया जाता है! 
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तथा अपने पापों पर भाग्य से हुज्जत पकड़ने वालों 
से कहेंगेः यदि आपका इरादा मक्का की यात्रा का 
हो, तथा उसके दो मार्ग हों, और आपको कोई 
वश्वासी व्यक्ति यह बताये क उनमें से एक मार्ग 
बहुत ही भयंकर एवं कष्टदायक तथा दूसरा बहुत ही 
सरल एवं शान्तिपूर्ण है, तो आप निश्चय ही दूसरा 
मार्ग अपनायेंगे। यह असंभव है क आप पहले वाले 
भयंकर मार्ग पर यह कहते हुए चल निकले क मेरे 
भाग्य में यही लखा है। अगर आप ऐसा करते हैं, 
तो दीवानों में शमार होंगे। 


और हम उनसे यह भी कहेंगे क यदि आपको दो 
नौकरियों का प्रस्ताव दिया जाय और उनमें से एक 
का वेतन अ थक हो, तो आप निश्चित रूप से कम 
वेतन वाली नौकरी की बजाय अ थक वेतन वाली 
नौकरी को चुनेंगे। तो फर परलौ कक कर्मौ के 
मामले में आप क्यों कमतर को चुनकर भाग्य की 
दुहाई देते हैं? 


और हम उनसे यह भी कहेंगे क जब आप कसी 
शारीरिक रोग में ग्रस्त होते है, तो अपने उपचार के 
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लए हर डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और 
आरेशन की पीड़ा एवं कड़वी दवा पूरे धैर्य के साथ 
सहन करते हैं, तो फर अपने दिल पर पापों के रोग 
के हमले की सूरत में ऐसा क्यों नहीं करते? 
हमारा ईमान है क अल्लाह तआला की अशेष कृपा 
एवं हिक्मत के चलते बुराई का सम्बन्ध उससे जोड़ा 
नहीं जायेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
फरमायाः 

“(उ उ 3) 
((तथा बुराई तेरी ओर मन्सूब नहीं है।)) 
अल्लाह तआला के आदेशों में स्वयं कभी बुराई नहीं 
होती। क्यों क वह उसकी कृपा एवं हिक्मत से जारी 
होते हैं। बल्क्रि बुराई उसकी निर्णीत वस्तुओं में होती 
है। क्यों क नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हसन रजियल्लाहु अन्हु को दुआये क़ुनूत की शक्षा 
देते हुए फ़रमायाः 

(CIR) 
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((मुझे अपनी निर्णीत चीज़ों के अनिष्ट से सुर क्षत 
रख।)) 


इसमें अनिष्ट का सम्बन्ध अल्लाह की निर्णीत 
वस्तुओं से जोड़ा गया है। इसके बावजूद निर्णीत 
वस्तुओं में सर्फ़ बुराई ही नहीं होती, बल्कि उनमें 
एक कोण से बुराई होती है तो दूसरे कोण से भलाई 
अथवा एक स्थान पर बुराई होती है तो दूसरे स्थान 
पर अच्छाई। 


चुनांचे ज़मीन में वकार जैसे अकाल, बीमारी, 
फ़क़ीरी तथा भय आदि बुराई हैं। कन्तु इनमें भलाई 
का पक्ष भी मौजूद है। अल्लाह तआला ने फ़रमयाः 
HE ol cl ES ५५ pl Hg I 5} 
९5,५५ ५.5 
“जल और थल में लोगों के कुकर्मो के कारण फ़साद 
फैल गया, ता क उन्हें उनके कुछ कर्तूतों का फल 
अल्लाह तआला चखा दे, (बहुत) मुम्किन है क वह 
रुक जायें।” 
0 सूरह अर्‌-रूमः 4 
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तथा चोर का हाथ काटना एवं बियाहता व्या भचारी 
को रज्म (संगसार) करना, चोर और व्य भचारी के 
लए तो अनिष्ट है, क्यों क एक का हाथ नष्ट होता 
है तो दूसरे की जान जाती है, परन्तु दूसरे कोण से 
यह उनके लए उपकार है, क्यों क इससे पापों का 
निवारण होता है। अल्लाह तआला उनके लए लोक- 
परलोक की सज़ा इक नहीं करेगा। तथा दूसरे 
स्थान पर यह इस कोण से भी उपकार है क इससे 
लोगों की सम्पत्तियों, प्रतिष्ठाओं एवं गोत्रं की रक्षा 
होती है। 


अध्यायः 8 


अक्रीदा के लाभ एवं प्रतिकार 


इन महान नियमों पर आधारित यह उच्च अक्रीदा 
अपने मानने वालों के लए अति श्रेष्ठ प्रतिफल एवं 
परिणामों का वाहक है। 

अल्लाह तआला पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 
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अल्लाह तआला की ज़ात तथा उसके नामों और 
गुणों पर ईमान से बन्दे के दिलों में उसकी मुहब्बत 
एवं उसका सम्मान उत्पन्न होता है, जिसके 
परिणाम स्वरूप वह उसके आदेशों के पालन के लए 
तैयार रहता है तथा नि षध्द चीज़ों से बचने लगता 
है। अल्लाह तआला के आदेशों के पालन तथा 
नि षध्द कार्यो से बचे रहने में व्यक्ति एवं समाज 
के लोक-परलोक का पूर्ण कल्याण है। 


Kg ७०० bE ४) 

EG yt lye; 
जो पुण्य का कार्य करे, नर हो अथवा नारी, और 
वह ईमान वाला हो, तो हम उसे निःसंदेह सर्वोत्तम 
जीवन प्रदान करेंगे तथा उनके पुण्य के कार्यो का 
उत्तम बदला भी अवश्य देंगे।” 


फ़रिश्तों पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 


4. उनके स्रष्टा की महानता, शक्ति एवं 
अ धपत्य का ज्ञान। 
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. अल्लाह तआला की अपने बन्दौं के साथ 


वशेष कृपा पर उसका शुक्र अदा करना। 
क्यों क अल्लाह ने कुछ फ़रिश्तों को बन्दों के 
साथ लगा रखा है, जो उनकी रक्षा करने तथा 
उनके कर्मो को लखने आदि कार्यो में व्यस्त 
रहते है। 


. फ़रिश्तों से मुहब्बत करना, इस बिना पर क 


वह यथो चत रूप से अल्लाह की उपासना 
करते हैं तथा मो मनों के लए इस्तिगफार 
(क्षमा याचना) करते हैं। 


कताबों पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 


व, 


सृष्टि पर अल्लाह तआला की कृपा एवं 
मेहरबानी का ज़ान। क्यों क उसने हर क्रौम 
के लए वह कताब उतारी, जो उन्हें सत्य 
मार्ग की ओर अग्रसर करती है। 


. अल्लाह तआला की हिक्मत का जाहिर होना। 


क्यों क उसने इन कताबों में हर उम्मत के 
लए वह शरीअत निर्धारित की, जो उनके 
लए मुना सब थी। इन कताबों में अन्तिम 
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कताब पवत्र कुरआन है, जो क्रयामत तक 
तमाम सृष्टि के लए प्रत्येक युग तथा 
प्रत्येक स्थान में मुना सब है। 


. इस पर अल्लाह तआला की नेमत का शुक्र 


अदा करना। 


पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 


. अपनी सृष्टि पर, अल्लाह की कृपा एवं दया 


का ज़ञान। क्यों क उसने इन रसूलों को उनके 
पास उनके मार्गदर्शन तथा निर्देशन के लए 
भेजा है। 


- अल्लाह तआला की इस महा कृपा पर उसका 


आभार व्यक्त करना। 


. रसूलों से मुहब्बत, उनका श्रथ्दा और उनकी 


ऐसी प्रशंसा करना, जिसके वह योग्य हैं। 
क्यों क वह अल्लाह के रसूल और उसके 
ख़ा लस बन्दे हैं। उन्हाने अल्लाह तआला की 
इबादत करने, उसके संदेश को पहुँचाने और 
उसके बन्दौं के शुभ चन्तन के कर्तव्य को 
बखूबी निभाया तथा दावत के रास्ते में आने 
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वाले दुखों एवं कष्टों पर धैर्य का प्रदर्शन 
कया। 


आ ख़रत पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 


4. उस दिन के प्रतिदान की उम्मीद रखते हुए 
पूरे मन से अल्लाह तआला की आज्ञापालन 
करना एवं उस दिन की सज़ा से डरते हुए 
उसकी अवज्ञा से दूर रहना। 

2. यह मोमन के लए, दुनिया की उन नेमतों 
एवं माल-अस्बाब से सांत्वना का कारण है, 
जो उसे प्राप्त नहीं हो पीतीं। क्‍यों क उसे 
परलो कक नेमतों तथा प्रतिदानों की आशा 
रहती है। 


भाग्य पर ईमान के लाभ एवं प्रतिकारः 


4. साधनों को अख्तियार करते समय अल्लाह 
तआला पर भरोसा करना। क्यों क साधन 
तथा परिणाम दोनों अल्लाह तआला के फैसले 
तथा उसकी इच्छा पर आश्रत हैं। 

2. आत्मा की राहत तथा दिल की शान्ति। 
क्यों क बन्दा जब जान ले क यह अल्लाह 
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तआला के फैसले से हुआ है तथा अप्य 
वषय निश्चय संघटित होने वाले हैं, तब 
आत्मा को राहत तथा दिल को शान्ति मल 
जाती है एवं वह प्रभु के फैसले से संतुष्ट हो 
जाता है। जो व्यक्ति भाग्य पर ईमान लाता 
है उससे बढ़कर सुखप्रद जीवन तथा सुकून 
एवं चैन कसी को प्राप्त नहीं होता। 

. उद्देश्य प्राप्त होने पर आत्मगर्व से बचाव। 
क्यों क इसकी प्राप्ति अल्लाह तआला की 
ओर से नेमत है, जिसे उसने सफलता तथा 
कल्याण के साधनों में से बनाया है। अतः 
इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है एवं 
गर्व से परहेज करता है। 

. उद्देश्य के फ़ौत होने या अप्रय वस्तु के 
सामने आने पर बेचैनी से छुटकारा। क्यों क 
यह उस अल्लाह का निर्णय है, जो आकाशों 
एवं धरती का स्वामी है तथा यह हर अवस्था 
में होकर रहेगा। अतः वह इस पर सब्र करता 
है एवं नेकी की उम्मीद रखता है। अल्लाह 
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“न कोई कठिनाई (संकट) संसार में आती है न 
(ख़ास) तुम्हारी जानों में, मगर इससे पूर्व क हम 
उसको पैदा करें, वह एक ख़ास कताब में लखी हुई 
है। निःसंदेह यह (कार्य) अल्लाह पर (बिल्कुल) 
आसान है। ताक अपने से छिन जाने वाली वस्तु 
पर दुखी न हो जाया करो, न प्रदान की हुई वस्तु 
पर गर्व करने लगो, तथा गर्व करने वाले अहंकारियों 
को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता।” 


अंत में हम अल्लाह तआला से दुआ करते हैं क 
वह हमें इस अक्रीदे पर दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बनाये 
रखे,इससे लाभान्वित होने की तौफीक अता करे, 
अपने अनुकंपाओं से सम्मानित करे, हिदायत के 
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बाद हमारे दिलों को टेढा न करे और अपने पास से 
हमें कृपा प्रदान करे। निःसंदेह वह परम दाता है। 
सारी प्रशंसा जगत के प्रभु अल्लाह के लए है। 


अल्लाह तआला की कृपा नाज़िल हो हमारे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपके 
परिवार-परिजन, आपके अस्हाब (सा थयो) और 
भलाई के साथ आपका अनुसरण करने वालों पर। 
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